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ओर ऐसे हो हमने बनाया तुमको... 
“दरमियानी उम्मत" ताकि तुम लोगों पर 


गवाह हो ओर रसूल तुम पर गवाह हों। / कुरआन) 
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फिहरस्ते मनागी- ( 

 किआन इक १ गन (विषय सूची) 
* अल्लाह त्तआला को हम्द और हर उसके नबी 
ब सलाम ...._ और उसके नबी पर दुरूद ॥3 
+ कलाप व ईमान की अहमियत 
का दावेदार मुसलमान नहीं है। साबित कि हर इस्लाम. ]5 
'दरमियानी उम्मत” नए न रिंत सब्री है। 7 
का बे जल अप अ आ रखने को वजह 
का जा इसाइंयों ने खुदा मान लिया और यहंदियों 
न॑ उनका शान में गुस्ताखी की ( अपमान किया) 4७ 
* इस बारे में इस्लाम का दरमियानी नजरिया 
कदरिया ओर जबरिया के दरमियान का 
। * वंदया के अकौदे में तकदोर कोई चीज़ नहीं. 24 
._* हदास से साबित कि जिसका अकौदा खराब हो उसका 
.. कोई अमल कबूल नहीं। 25 
._* हुजूर का फरमान है कि “बदअकृदा लोगों से दूरी ज़रूरी है”। 25 
जबरिया” का जिक्र | 27 
._* इनका अकौदा हे है कि इन्सान पेड़ और पत्थर की तरह 
बिल्कूल मजबूर है। 27 
इस बार म॑ मजहबे अहलेसुन्नत 
* इन्सान पेड़ पत्थर को तरह पूरी तरह मजबूर भी नहीं 
और बिल्कुल कादिर व मुख्तार भी नहीं है। १9 
/ इन्सान पर बुरे काम करने की सजा और अच्छे काम 
को जना इसल्लिए है कि उसके कामों में उसके इरादे और 
नियत को दखल है। 0) 
/ इन्सान से भी जो काम वे इरादा और थे नियत चुजूद 
था आये उन पर उसकी सजा और पकड़ नहीं। »९ 
. हदीस में है एक लड़की से जबरदस्ती जिना किया गया 
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छीन ले जिसको चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील 
कर दे सारी भलाई उसी के दस्ते कृदरत में है वह जो 
चाहे करे उसका जिक्र दिलों का चैन और उसकी याद 
दिमागों का सुकून है मख़लूक्‌ में किसी/ के बस की बात 
नहीं कि उसकी तारीफ व तोसीफ का हक्‌ अदा कर सके 
और उसकी शान पूरी तरह बयान कर सके। 
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के चिराग हैं उनसे महब्बत अल्लाह तआला और उसके रसूल 
सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मह॒ब्बत है। 
भाईयो ! इन्सान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है 
कि वह दुनिया में इस तरह जिन्दगी गुज़ारे कि जिससे 
उसका पैदा करने वाला परवरदिगार राजी हो और उस रास्ते 
पर चले जिस पर चलकर उसे जन्नत मिल सकती हो। कब्र 
का थोड़ी देर का अजाब और जहन्नम की थोड़ी देर की 
तकलीफ दुनिया कौ बड़ी से बड़ी मुसीबतों, तकलीफों और 
सजाओं से बढ़ कर है। इसीलिए अल्लाह तबारक व 
तआला ने कुआन करोम को सबसे ज़्यादा मुअज्जम सूरत 
| “अल्हम्दु शरीफ” में यह दुआ करने की तालीम दी : 
0 ८5.४ &। ४ ७४ 
लर्जमा : ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। 
भाइयो ! मोटी सी बात है जब मरना हे तो मरने 
बाद को भी सोचना है इसीलिए ख़ुदा रहीम व करीम ने 
रसूलों और नबियों को भेजा ताकि उनके जरिए से उन्हें 
वह रास्ता बताए जिस पर चल कर वह मरने के बाद नजात 
और छुटकारा हासिल कर सकें और मुस्लिम तो मुस्लिम 
सूझ बूझ रखने वाले गैर मुस्लिम तक इस बात को जानते 
हैं कि दुनिया में जिन्दगी गुजारने और आखिरत को सँंवारने 
का सीधा, सच्चा और कामयाब रास्ता “इस्लाम” ही है। 
और यंह ख़ुदाए तआला के भेजे हुए आस्विरी नबी 
ख़त्मुरुसुल दानाए सुबुल सय्यिदुल कुल हजरत मुहम्मद 
मुस्तफा सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम की गुलामी, 
आपकी इत्तिबा व पैरवी का नाम है। मगर अफसोस 
इस्लाम का नाम लेने वालों और ख़ुद को मुसलमान कहने 
वालों में काफी लोग ऐसे हुए और हैं कि जिनके पास 
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“अनक्रीब ऐसा जमाना आएगा कि इस्लाम का सिफ 
नाम रह जाएगा और कुर्ञभान का ख़ूबसूरती और अच्छो 
आवाज से पढ़ना रह जाएगा उनकी मस्जिदें आबाद नज़र 
आयेंगी मगर हकीकत में हिदायत व इबादत से ख़ाली 
होंगी। उनके मौलवी सबसे ज़्यादा गलत लोग होंगे। 











जरा मिकमि "किम ह॑ 

(बुख़ारी शरीफ जिल्द 2बाब कितालुल ख़वारिज, स्रकुह्मा 024) 

.. इस किस्म की सैकड़ों हदीसें और पेशिनगोईयां पैगम्बरे 
इस्लाम स॒ल्लल्लाह तकाला आलैंहि वसललम से मरवी है 
(रिवायत की गई हैं)। उन सबको लिखने से मज़मून तवीत् 
होने का खतरा है। ख़ुद कुर्आन करीम में भी जगह-जगह इस 
बात की वजाहत व सराहत (व्याख्या) मौजूद है, कहीं फरमाया 
गया “इस किताब को पढ़ कर कुछ लोग गुमराह होते हैं ओर 
कछ हिदायत पाते हैं।” कहीं फरमाया गया कूछ लोग कहते 
हैं कि वह अल्लाह पर ईमान लाए मगर वह मुसलमान नहीं 
हैं।' कहीं फरमाया गया “बहाने मत बनाओ तुम इस्लाम 
लाकर भी काफिर हो।” 

; गोया कि यह बात यकीनी है कि हर इस्लाम का 
नाम लेने वाला और ख़ुद को मुसलमान कहने वाला 
मुसलमान नहीं है। अब जाहिर है कि जिसे ख़ुदा व रसूल 
को राजी करना है, मरने के बाद की फिक्र है, जन्नत को 
आरजूू है, दोजस््र का स््रफ है उसके लिए हर जरूरत से 
ज्यादा जरूरी इस्लाम के सही रास्ते को तलाश करना है 
और उन फिरकों, गिरोहों और जमाअतों से बचना है 
जिनके पास इस्लाम का सिर्फ नाम है और उनके ख्यालात 
व नजरियात गैर इस्लामी हैं। यह किताब उन्हीं लोगों के 
लिए लिखी जा रही है जो इस बात पर अकौदा रखते हें 
कि मरने के बाद दोबारा जिन्दा होना है, हिसाब व किताब 
होना है, जन्नत या दोजूस्त्र में जाना है। 

आज इन्सान दुनिया की कोई चीज ख़रीदता है तो 
उस को ख़ूब देखता-भालता, जांचता-परखता है। अगर 
अपना दिमाग़ काम न करे तो दूसरों को दिखाता है, उन . 
से मश्वरह करता है, कई-कई दिन सोचने, समझने में लगा 
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देता है, मगर अफुसोस दुनिया की चीजों को ख़ूब जांच 
परख कर लेने वाले यही लोग मजहब के मामले में इतने 
लापरवाह हो गए हैं कि उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं 


को तमोीज़ को फुरसत नहीं किताबें पढ़ने का 
उनके पास वक्‍त नहीं। ठन्डे दिल से सोचने और जहन 
पर ज़ोर देने का उन्हें होश ही नहीं। बहुत से वह हैं जो 
यह कह कर जान छड़ा लेते हैं कि यह सब मोौलबियों के 
झगड़े हैं। लेकिन भाईयो यहाँ तो यह कहने से जान छूट 
गई लेकिन कियामत के दिन यह कह कर जान नहीं छूटेग 
वहाँ यह जरूर कहा जाएगा कि क्‍या तुम को हम ने जो 
जहन व फिक्र, सोचने समझने को. सलाहियत, अक्ल व 
दिमाग की नेमत दी थी वह सब दुनिया के धन्धों के लिए 
द . दी थी? दीन के लिए तुम्हारे पास न फुरसत थी, न दिमाग? 
. न अक्ल थी न फ्राग?( दुभ्नत) 
ः हक व बातिल को पहचानने और ग़लत व सही को 
. जानने के लिए बुजुर्गों के फैजान से अल्लाह तआला ने 
. कछ बातें मेरे जहन में इल्का फ्रमाईं (डाली) जिन्हें अवाम 
भाईयों तक पहुँचाना मैंने ज़रूरी समझा। और मौत का कुछ 
पता नहीं कब वक्‍त आ जाए लिहाजा जो कछ खुदाए 
+ तआला ने अपने महबूब और महबूबों के जरिए हम तक 
* पहुँचाया उसे दूसरों तक पहुँचाने के लिए यह किताब लिखने 
४! बैठ गया. पढ़िये. समझिये और अगर आप हक्‌ पर हैं तो 
। अपने ईमान को ताजा कीजिए और अगर आप हक्‌ के 
तलाश करने वाले हैं तो उसे हासिल कर लीजिए और 
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“दरमियाना उम्मत”' 
नाम रखने की वजह 
इस किताब का नाम “दरमियानी उम्मत” क्यूँ 
गया? बात दरअसल यह है कि इस उम्मत यानी उम्मते 
मुहम्मदी सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम को अल्लाह 
तआला ने कुर्आन करीम में “उम्मते वस्त” यानी दरमियानो 
उम्मत से ताबोर फ्रमाया है। इरशाद फरमाता है : 





००४ ४ 84६५ ५५४० ७-०१ ६ १८0६८ ४४: 

तर्जमा : और ऐसे ही हमने तुम को बनाया दरमियानी 
उम्मत (अफजल उम्मत) ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो। 
(पारा 2, रुकूअ ॥) 

: 7 वस्त” के लुगवी मअना उस जगह के हैं जो 
दरमियान और बीच में हो दोनों किनारों से उसकी द्रो 
बिल्कूल बराबर हो और चूंकि आमतौर से गड़बड़ी, फसाद 
व ख़राबी किनारों और अतराफ में आती है, दरमियान 
को>चीज गालिबन महफू्ज सही व सालिम उम्दा 
बेहतरीन होती है। इसलिए उलमाए मुफुस्सिरीन ने इसके 
मअना ७४०३ और बेहतरीन उम्मत लिखे। 
हे इन्सानों को आदतों और खसलतों में भी उमृमन 
दरमियानी और बोच की रविश अच्छी होती है, मसलन 
कजूस होना भी एक बुरी आदत है और फूजूलखर्ची भी 
एक ख़राब रविश है और इन दोनों के बीच का रास्ता 
जो 8९ सख्तावत् है वह उम्दां और अच्छी आदत है। जोशीला 
और जजबाती होना' भी मजमूम है और बुजदिल और 
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दुबले पतले सूखे हुए को भी गिरी नजरों से देखते हैं। 
इन्सान को उम्र में ३ जवानी जो बुढ़ापे और बचपने के 
दरमियान को उम्र है कौन नहीं जानता कि वही मक्‌सदे 
जिन्दगी और हासिले हयात है और खाने पीने सोने और 
जिन्दगी से लुत्फ॒अन्दोज होने का वही जमाना है। सूखे 
और कहतसाली से भी बरबादी आती है और बारिश की 
बहुत ज़्यादती भी सैलाब की शक्ल में तबाही लाती है। 
बहुत ज्यादा गर्मी से भी इन्सान की तबीअत घबराती हे 
और नाकाबिले बरदाश्त सर्दी भी उसे बेचेन कर देती है। 
गरज यह कि आदतें हों या दूसरे समाजी काम उमूमन 
दरमियान में होना ही अफुजल व बेहतर व पसन्दीदा है। 

'उम्मते वस्त” के मअंना में मुफ्स्सिरोन किराम ने 
यह भी फरमाया है कि पिछली उम्मतें गुलू और तकसीर 
में मुबतला हुईं। “गुलू” के मअना हैं तारीफ में हद से 
आगे बढ जाना और “तकुसीर” के मअना हैं मरतबे को 








जानिया और बदकार करार दे कर जनाब इंसा को 
वलदुज्जिना (जिना से पैदा होने वाला) कह डाला। 
अल्लाह की पनाह! इस्लामी नुकृतए नज़र से हजरत 
सय्यिदना ईसा अला नबिब्यिना व अलैहिस्सलाम न ख़ुदा 
हैं न ख़ुदा के बेटे न किसी जानिया के बच्चे बल्कि 
ख़दाए तआला के बरगुजीदा (प्यारे) बन्दे साहिबे अजमत 
व जलाल पैगम्बर, नबी और रसूल हैं। 

अहकाम व मसाइल के मामले में भी शरीअते 
स्लामिया एक दरमियानी रास्ता है। जिसको तफ्सील को 
में यहाँ जरूरत नहीं समझता। 

एक हदीस में पैगम्बरे इस्लाम सलल्‍्लल्लाह तआला 
अलेहि वसल्‍लम ने साफ तौर पर फरमा दिया है कि बीच 
. का और दरमियानी रास्ता ही सीधा और सच्चा रास्ता है और 
जो इधर-उधर हैं वह सब टेढ़े और गुमराही के रास्ते हैं। 





वसलल्‍लम ने हमारे लिए एक खत (लाइन) खींचा फिर 
फूरमाया यह अल्लाह का रास्ता है उसके बाद दायें और बायें 


ख़त खींच दिया जाए फिर उसी नुकते से दाहिने और बारें 
जो ख़ुतूत यानी लाइने खींची जायेंगी वह सब टेढ़ी होंगी और 
दरमियान में न चल कर इधर-उधर को भागेंगी। नीचे के 
नक्शे से भी इस बात को समझा जा सकता है : 
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- बीच का शीधा शब्ता 





रस्ता सिफ एक है और उसके दाहिने बायें जो जो राह रास्ते हे हैं 


तर्जमा : “और बीच का रास्ता ठीक अल्लाह तक है और 
कछ रास्ते टेढ़े हैं।” (पारा 4, रुकूुअ 7, सूरए नहल) 

और यह एक ईमानी लतीफा है कि जिस तरह 
उम्मते मुस्लिमा को ख़ुदाए तआला ने कुर्आने करीम में 
दरमियानी उम्मत फरमाया तो उम्मत में फिरके और गिरोह 








“जबरिया” दो मशहूर फिरकें हैं। यह दोनों राहे हक सीधे 
और सच्चे रास्ते से हटे और इधर-उधर को बहके और 
मुसलमान कहला कर भी काफिरों के अकाइद इरखितयार 
किये। इन दोनों के ख़्यालात एक दम एक दूसरे के 
बिल्कुल मुतज़ाद (विरोधी) हैं। नीचे हम इन दोनों के 
गुमराहकुन (गुमराह करने वाले) ख़्यालात का मुख्तसर 
अन्दाज़ में जाइजा लेंगे और फिर फिरकए नाजिया 
अहलेसुन्नतत वलजमाअत के अकाइद इस सिलसिले में. 
बयान करेंगे जिन्हें पढ़ कर आप पर ख़ूब वाजेह हो 
जाएगा कि अहले हक्‌ दरमियान में हैं और सीधे सच्चे 
और बीच के रास्ते पर हैं 


कदरिया 

यह फि्रका सहाबा-ए-किराम के जमाने ही में बुजूद 
में आ चुका था यहाँ तक कि इनका जिक्र बड़े वाजेह 
और साफ अन्दाज में हदीस की मशहूर किताब सहीह 
मुस्लिम में एक हदीस के अन्दर है जिसको अभी हम चन्द 
सतर के बाद बयान करेंगे। 

इस फिरके का अकूृदा है कि इन्सान ख़ुद ही अपने 
अफूआल (कर्मों) का स्त्रालिक (निर्माता) है जब वह कुछ 
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करता है तभी वह काम वुजूद्र में आता है तकदीर कोई 
चीज नहीं है यानी पहले से कुछ लिखा हुआ नहीं है और 
अल्लाह तआला को भी किसी काम का इल्म तभो होता 
है जब इन्सान उसे करता है, सुदूर व वुजूद (काम के होने) 
से पहले वह अल्लाह तआला के भी इल्म में नहीं होता। 

ख़ुलासा यह कि उनके नजदीक इन्सान पूरी तरह 
मालिक व मुख्तार और कादिर है। उसका इरादा ही सब 'कुछ 
है पहले से लिखा होना यानी तकदीर कोई चीज़ नहीं है। 

इस फिरके का बानी बसरे का रहने वाला एक शख्स 
था जिसका नाम “मअबद जुहनी” था। सबसे पहले इसी शख्स 
ने तकदीर का इन्कार किया सहीह मुस्लिम में है : 
हदीस ४: “हज़रते यहया बिन मंअमर से मरवी है कि 
सबसे पहले तकदीर का जिसने इन्कार किया वह “मअबद 
जुहनी” है यहया कहते हैं कि मैं और हुमैद बिन अब्दुर्रह्रमान 
हज के लिए मकक्‍कए मुअज़्जमा गए तो हमने कहा कि अगर 
हुजूर के सहाबा में से हमें कोई मिला तो हम उससे तकदीर 
के बारे में मालूमात करेंगे। इत्तिफाक्‌ से हमें हजरते 
अब्दुल्लाह बिन उमर मिल गए जो मस्जिद शरीफ में दाखिल 
हो रहे थे तो का हम दोनों उनके दाहिने और बायें हो लिए। 
यहया कहते हैं कि में जानता था कि हमैद खुद बात न करके 
मुझ से ही बात काायेंगे। 

लिहाजा मैंने हज़रते अब्दुल्लाह बिन उमर से अर्ज 
| कि हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो कुरआन पढ़ते हैं। 
इल्मे दीन है हासिल करते हैं और भी कुछ उनकी तारीफ 
करक मैंने कहा कि वह लोग ख्याल करते हैं उनका 
अकौदा है कि “तकदीर कोई चीज नहीं है (यानी पहले 
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से लिखा हुआ कुछ नहीं है) इन्सान का करना ही सब 
कु है और वह अपने कामों का ख़ुद ही ख़ालिक है।” 
यह सुन कर हजतरते अब्दुल्लाह बिन उमर ने 
फ्रमाया कि जब तुम उन लोगों से मुलाकात करो तो मेरी 
तरफ से कह देना कि वह मेरे नहीं मैं उनका नहीं फिर 
हजरते रा अन्दुल्लाह इ बिन उमर ने कुसम खा कर यह बात 
कही कि अगरः कोई शख्स उहुद पहाड़ के बराबर सोना 
भी राहे ख्बुदा में खर्च करे तो अल्लाह तआला उसकी 
यह खैरात कबूल नहीं फ्रमायेगा जब तक वह तकदीर पर 
ईमान न लाए। क्‍ 
इसके बाद हजरते अब्दुल्लाह बिन उमर ने एक 
तवील हदीस रसूले पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसलल्‍लम का फ्रमाने गिरामी बयान फरमाया जिसमें अच्छो 
बुरी तकदीर का अकौदा रखना ईमान के लिए जरूरी 
फरमाया गया है। 
(सहीह मुस्लिम, जिलल्‍्द ।, किताबुल ईमान, सफुहा 27) 
इस हदीस से जहाँ फ्रिकुए कृदरिया की असल और 
उनके बातिल अकाइद का पता चला वहीं यह भी मालूम 
हुआ जो लोग गुमराह व बद्दीन और बद्अक्ीदा हों उनसे 
दूरी और नफरत बेहद जरूरी है और उनका कोई अमल 
बारगाहे स्तुदावन्दी में कुबूल नहीं जब तक उनका अकृदा 
व ख्याल दरुस्त न हो ख्वाह वह कितना ही कुरआन पढ़े 
और दीनदार बन कर रहें। ऐसे बद्अकौदा नाम के 
मुसलमानों से नफरत करना रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाइ है ल्लाहइ तञाला 
अलैहि वसल्‍लम के स॒हाबा का तरीका हैं। # लकलजम 
ख्बुलासा यह है कि “कदरिया एक जातल ह$# 5 
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तकदीर का मुतलकन इन्कार इन्सान को ख्लालिक्‌ मानना _ 
है और कुआने करीम में है : 








७३8० सतथमण २०0 सथआाई2 ७४50 (28...) (322 (पयाट2 €२0227९-सा2> (यआाल> 
| | नज़र से बड़ी गुमराही व बद्दीनी है क्यूँकि यह अकोदा 
रखना अल्लाह तआला को मआजल्लाह जालिम करार 

देना है क्यैँकि इन्सान जब अच्छे या बुरे काम करने में 

तकदीर के आगे ऐसा मजबूर है कि उसमें उसका अपंना 
इरादा और नियत भी शामिल नहीं तो उस पर अजाब 
करना जुल्म ही कहा जाएगा हालांकि कुर्आने करीम में 

फ्रमाने इलाही है : ह 

५2० ०५४५, ७। ७५ 
तर्जमा : “मैं बन्दों पर जुल्म नहीं फ्रमाता।” 
और फ्रमाता है : ,. 
/) +००४९ 9४७४ ४७, । > 
तर्जमा : (यह अज़ाब) बदला है उनके करतुतों का। 
ओर फ्रमाता है : 
28975 ५ 3 >46:७ ८ 
तर्जमा : “जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे क॒फ्र करे।" 
यानी इन्सान जो कुछ करता है उसमें तकदीर के 
साथ-साथ उसका अपना इरादा भी शामिल है और जो 
काम उसके इरादे के शामिल होने से बुजूद में आते हैं 
उन्हीं पर अजाब दिया जाएगा, कदरिया और जबरिया के 
लात को जो तफ्सील से जानना चाहे वह इल्मे 
अकाइद व कलाम को किताबों का मुतालआ करे। 
इस बारे में मजृहबे अहले सुन्नत वलजमाअभव 
को के बयान से आप पर जाहिर हो गया कि 
दौनों बातिल फ्रिके कृदरिया और जबरिया ने तकदीर के 
मामले में सख्त गलती की और एक ने तकदीर का सिरे 
से इन्कार कर दिया और इन्सान ही को उसके अफ आल 
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है और क्‌ आन व हदीस के मुताबिक्‌ु है वह दरमियानी 


काम को करने का इरादा करता है और अल्लाह तआला 
उस फेल (काम) को पैदा फरमा देता है तो ख़ालिक 


अल्लाह तआला ही है और वह काम अगरचे अल्लाह 
तआला के इल्म में पहले से है लेकिन इसकी तख़लीक॒ 










द््ड्ट ड् ८ बनना हे कट बजा न प--हि ही ८ रमनपम जा... कब जा 





४592 30 





को भेज कर उसकी अक्ल की रहनुमाई फ्रमाई है और 
पेड़, पौधों को लकड़ी और पत्थरों को यह नेमत नहीों दो 
गई है लिहाजा इस की और उनकी हरकात व सकनात ओर 


. अफआल (एक्टिविटीज) में फर्क करना होगा। अगर किसी 


हरा न के सिर पर पहाड़ से पत्थर या पेड़ से टहना टूट 
कर गिर जाए और वह कुचल कर मर जाई तो उस पहाड़ 


_ या दरख्त को कोई. दुनिया का कोर्ट सज़ा नहीं देता ओर 


७४७ - ->---छॉओ 


इसी पत्थर या टहने को कोई इन्सान किसी के सिर पर गिरा 
दे तो वह लाइके सज़ा करार दिया जाए, आखिर क्यूँ? 
बात यही है कि इन्सान के काम उसके इरादे 
नियत, ख्याल और चाहने के बाद हो अल्लाह तआला के 
इरादे से वुजूद में आते हैं और पेड़, पौधों, पत्थरों में 
इरादा करने और चाहने का कोई मतलब ही नहीं 
बल्कि इन्सान से भी कभी-कभी बे-इरादा हरकात 
व अफआल का सुदूर होता है मसलन किसी इन्सान को 
राशा “यानी हाथ या सिर में कपकपाने और हिलने को 
बीमांरी हो और उसका हाथ या सिर ख़ुद-ब-स्वुद हिलता 
रहता हो और एक शख्स जानबूझ कर अपना हाथ या सिर 
हिलाए तो उस राशा के बीमार और उस तन्‍्दरुस्त को 
हरकात में फर्क ज़रूरी है। यहाँ तक कि इन्सान से भी 
अगर कोई गलत काम उसके इरादे और चाहे बगैर वुजूद 
में आ जाए तो उस पर उसकी पकड़ नहीं मसलन एंक 
वह औरत कि जिसको चन्द लोग जबरदस्ती पकड़ कं 
और उसको नन्‍गा करके उसके साथ जिना करें और एव 
वह औरत जो बराजी खुशी बदकारी कराये। एक वह 
शख्स जिसको चन्द लोग दबोच कर किसी तरह उसके पे८ 
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फिक्ह को किताबों में ' बाबुल इकराह” के नाम से मुस्तकिल 
एक उनवान (शीर्षक) बाँधा गया है यानी ' 'मजबूर करने का 
बयान”। सहीह बुख्ारी, जिल्द 2 में इसी उनवान के तहत 
एक हदीस में है कि एक शख्स ने एक लडकी के साथ 
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अलत काम करने में तभी गुनाहगार और अआ अज्ाज का 
प्जावार है जब कि उसमें उसका इरादा शामिल हो और 
* जब उसका अपना इरादा शामिल है तो उसको सज़ा मिलना 
और उस पर अज़ाब होना ही चाहिए और किसी भी ईमान 
व अक्ल वाले को इसमें शक नहीं होना हलक चाहिए। इसी 
मसअले को जो शख्स और भी ज़्यादा तफुसील तहकाक्‌ 
के साथ दलाइल की रौशनी में समझना चाहे वह 
आलाहजरत मौलाना शाह अहमद रज़ा स्तर रहमतुल्लाहि 
अलैह की लिखी हुई किताबों का मुतालआ करे, बड़े 
अनोखे, निराले, लाजवाब तरीके से मिसालों और दलीलों 
की रौशनी में उन्होंने इस मसअले को समझाया है और 

ब्रासः इस बारे में दो किताबें तसनीफ्‌ फ्रमाई हैं : 
 अत्तहबीर बिबाबित्तदबीर 2. सलजुस्सद्र लिईमानबिलकः 
ह यहाँ यह बता देना भी जरूरी है कि तकदीर का 
मसअला एक निहायत नाजुक मसअला है यहाँ तक कि 
इससे मुतअल्लिक्‌ बहस व मुबाहिसा करने से हदीसे पाक 
में मना फ्रमाया गया है और पेगम्बरे इस्लाम सब्यिदना 
मौलाना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
वसलल्‍्लम ने इस पर सख्त नाराजगी का इजहार फ्रमाया 
और आमतौर से देखा गया है कि बिला जरूरत अवाम 
के सामने और इस बहस को वही लोग छेड़ते हें जो गुमराह क्‍ 
होते हैं और शैतान के जाल में फँसे हुए हैं और उसके 
इशारे पर दूसरों को भी फौंसना चाहते हैं। इस मौके पर अपने क्‍ 
भाईयों की रहनुमाई के लिए यैं एक ख़ास बात बता दूँ कि 
॥*+ सा निदान का दिया मी काल, आन | 
का प का दिमाग उसको कूबूल न करे ओर 
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शैतान आपको शक व शुबह में डाले तो उसके शर से बचने 
| और ईमान सलामत रखने को तरकीब यह है कि आप यह 
देखिए कि हमारा ईमान, हमारी अक्ल, समझ बूझ और दिमाग 
| व फिक्र पः नहीं है, हमारा ईमान तो अल्लाह व रसूल पर है। 
ह जो बात अल्लाह तबारक व तआला और उसके 
. उसले मकबूल सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम ने 
फरमाई और कुर्आञान व हदीस में आई वह बिल्कुल हक 
है ख्वाह हमारी अक्ल में आए या न आए, हमारा दिमाग़ 
उसे कबूल करे या न करे, हमारे जहन में समाए या न 
समाए। अक्ल धोका खा सकती है, दिमाग़ गलत सोच 
सकता है, जहन व फिक्र में कछ का कुछ आ सकता 
है लेकिन अल्लाह व रसूल का फरमान ग़लत का नहीं हो 
सकता। और ऐसा अक्सर होता है कि इन्सानी अकुल 
धोका खाती है। एक ही मर्ज के बारे में एक डाक्टर कु 
कहता है तो दूसरा कुछ और, बसा औकात इन्सान क्‍ अपने 
नफा के लिए कोई काम करता है और ५ उसमें उसे 
नुकसान हो जाता है फाएदे के लिए करेला आर घोीडटीा 
हो जाता है। क्‍या नहीं देखते कि कितने ही हे लक 
लिखे, होशियार, चालाक, सूझ बूझ रखने हक और * कह 
निहायत तंगदस्त, रोटी रोजी को परेशान रहते हैं और कि 


ही वह हैं कि बिल्कुल भोले भाले, 





धे-साधे हैं और बे पढ़े 
दौलत वाले हैं 








: की कुछ समझते उसे देर नहीं लगती 
: रखना और हर मजहबी बात को 
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कर देखना बड़ी मूल है। भाईयों! ईमान का मरतबा अक्ल 
व फिक्र से बहुत चुलन्द है और अल्लाह व रसूल का 
कलिमा हर कलिमे से ऊँचा है। उनकी बात हर बात से 
बाला है हमारी समझ में त्तों जब शरीअत की कोई बात 
नहीं आती और अक्ल उसे कबुल नहीं करती तो हम 
तो अक्ल को एक तरफ रखते और उसको गलत समझते 
और फरमाने ख़ुदा व रसूल को सीने से लगाते और कहते 
हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसल पर 
भु न कि अपनी अक्ल व दिमाग व फिक्र पर।._<४! ७५४८... 
जो लोग मसलमभान हो कर किसी भी बात को तभा 
सानने को तब्यार होते हैं जब वह उनकी अक्ल में आ 
जाए वह या तो गुमराह हो चुके हैं या अनकरीब होने 
वाले हैं ऐसो ईमान पर होना बड़ा मुश्किल 
ए्से कि गोया उन्होंने सरकारे दो 
आलम हज़रत मुहम्मद सलल्‍्लल्लाह तआला अलैहि वसल्लम 
को रसूल मानने क॑ बजाए अपनी अक्ल को रसूल मान 
लिया है और उसी का कलिमा पढ़ रखा है। 
५), ५।३ ७ ९१५, | >> ४५ 
और यह मर्ज यूनीवर्सिटियों, कालेजों के तालीमयाफ्ता 
लोगों में आम होता जा रहा है। उममें से बहुत से लोग 
कुह हैं कि न तो वह दीनी इस्लामी किताबों का मुतालस्या 
करते हैं और न डी बा- सलाहियत उलमा से राब्ता करते 
हैं बस कोई बात उनकी समझ में नहीं ऊती तो भजहवे 
इस्लास पर एत्तराज करना शुरू कार टेते हैं। बस ऊअपमी 
खोटो समझ पर यकीन रख्खे हुए हैं और अंग्रेजी और 
साइंस पढ़ कर ख़ुद को आलिमे दीन ख्याल किए हुए हैं। 











8। आर लह 
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क्या नहीं देखते कि 
सी बातें की फंसले और कानून आम आदमी की समझ में 
नहीं आते और वह गवर्नमेंट को कोसता और ब्रा भला 
कहता रहता है और उसकी हिकमत जब उसे समझाई जाए 


गवनमेंट और हुकूमत की बहुत 


तो उसका दिमाग साफ हो जाता है लेकिन हर . कानून 
हर फेसले को हिकमत हर शख्स को न बताई जा सकती 
0 न समझाई जा सकती है। ऐसे ही दीनी उमूर (काम) और 
प्रजहबी मामलात और इस्लामी मसाइल कौ हर हिकमत और 
मस्त ल हत हम नहों जान सकते जो हमारी समझ मे आ गई 
या हमें बता दो गई हम वही जान सकते हैं ओऔर जो नहीं 
बताई गईं तो उसके बारे में हमें यही कहना लाजिम व जरूरी 
है कि वह हमारी समझ से वरा (ऊपर) और अक्ल से बाला 
(ऊँची) है लेकिन बिल्कुल हक, दुरुस्त व सही और सच है। 
भाईयो ! अक्ल को भी अल्लाह तआला ने ही पैदा 
किया है और उसको जितनी सलाहियत, ताकृत व कृव्वत 
दी है वह उससे आगे नहीं बढ़ सकती और जब वह 
उसको मख़लूकू है ओर वह उसका पैदा करने वाला 
ख्नालिक, तो खालिक अपनी ही मख़लूक में केसे समा 
सकता हे। क्या आप यह चाहते हैं कि अल्लाह तआला 
उसकी जात और सारी सिफात और उसको हर बात आपको 
कौ अक्ल में आ जाए7 अगर आपका ऐसा हो ख्याल है तो 
आप से बड़ा कोई नादान नहीं। क्‍ 
खुलासा यह है कि तकदीर के मसअले में जबरिया 
और कदरिया दोनों फिरके इधर-उधर चले. और हद से 
आगे बढ़े बीच का सीधा रास्ता छोड़ कर दाहिने बायें को 
भागे एक ने इन्सान ही को अपनी हरकात व अफआल 
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खताट:) ज-डट:2 छत-आ८£:2 लत ८:2 स्याट2 स्थाए22 7 जया? रजाक 
हा -कलाप) का खालिक मसान लिया है और दूसरे ने 
उसे पत्थरों की तरह मजबूर मान लिया, दोनों गुमराह हए५ 
और अहले सुन्‍नत वल जमाअत ने टो्नों के दरमियान राह 
हक को इख्तियार किया कि इन्सान न तो मआजल्लाइ 
ख्ुदाए तआला की तरह मुख्तार, कादिर व स्वालिक है 
और न ही पेड़, पत्थर, लकड़ी, ढेलों, घास, फूस ओर 
पत्तों की तरह मजबूर बल्कि हक दरमियान में है। और 
बेशक होता वही है जो तकदीर में लिखा हुआ है लेकिन 
तदबीर को भी एक खास किस्म का दखल है। और ऐस 
नहीं है कि इन्सानी तदबीर बिल्क॒ल कोई चीज नहाँ। और 
यूँ नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह ने जैसा लिख दिया है 
इन्सान को वैसा ही करना है बल्कि यह कहना चाहिए कि 
जैसा वह करने वाला था अल्लाह तआला ने अपने इल्म 
) से वह लिख दिया है 
| ऊपर के बयान में कृदरिया और जबरिया दोनों फिरकों 
के अकाइद और अहलेसुन्नत वल जमाअत के नजरियात पढ़ 
कर आप पर वाजेह हो गया होगा कि ख़ुदाए तआला ने जैसा 
कि “उम्मते वसत” यानी दरमियानी उम्मत फरमाया। फिरकाबर्न्द 
के बाद भी अहले हक्‌ को अकाइद व नज़रियात जे मामले 
में दरमियान ही में रखा। 
अब अख़ोीर में इन दोनों फिरकों कौ गुमराही के इजहार के 
लिए एक हदीस लिख कर इस मौजूअ को समेट दिया जाए 
हकास # फ्रमाया रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाह तआला अलैहि 
वसलल्‍्लम ने मेरी उम्मत के दो गिरोहों को इस्लाम से कोई 
तअल्लुक नहीं मरजिया (जबरिया) और कदरिया। 
(मिश्कात सफहा 23) 
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तफुसील से इन फि्रकों की तारीख़ उनके मुख़तलिप 
गिरोह उनके अकाइद व दलाइल और उनकी तरदीद जानने 
के लिए बड़ी-बड़ी किताबों का मृतालआ करना चाहिए 
यहाँ तो हम सिर्फ मुस्लिम भाईयों के लिए एक जाइजा 
पेश करेंगे कि यह दोनों बातिल व काजिब फिरके यानी 
राफिजी व ख़ारिजी. दरमियान का रास्ता जो हक व दुरुस्त 
है उसको छोड़ कंर इधर-उधर को भागे और उन में से 
एक दूसरे के नज़रियात एक दम मुतजाद (ख्िलाफ) हुए 
और अहलेसुन्नत को ख़्ुदाए तआला ने दरमियान में हो 











प्स्क्िल्ट न 


तोहमत लगाई और ईसाईयों ने महब्बत की तो उन्हे 
उनके मरतबे से आगे बढ़ा दिया (उन्हें स्तुदा का बेटा य 
तीसरा ख़ुदा मान लिया) हजरते अली कहते हैं हुजूर + 
फ्रमाया कि तुम्हारे बारे में भी दो किस्म के लोग गुमर& 
होंगे एक महब्बत में हद से आगे बढ़ने वाला जो तुम का 
: तुम्हारे मरतबे से आगे बढ़ाएंगे और दूसरे वह जो तुम मे 
दुश्मनी रखेंगे और इस दुश्मनी की वजह से वह तुम फ 
बोहतान लगाएंगे। (मिश्कात, बाबे मनाकिबे अली इब्ने तालिब 
फसले सालिस, सफहा 565) द 
राफिजियों, स्तरारेजियों के अकाइद की मालूमात 
रखने वाले अहले ईमान जब इस हदीसे रसूले मुस्तफा तरफ 
भ्रल्लल्लाह्‌ है त्तआला अलैहि वसलल्‍लम और फरमाने अल॑ 
भुरतजा को पढ़ते हैं तो ख्ुशी से झूम उठते हैं कि 
जाकिई कियामत तक जो कुछ होने वाला है वह सार 
लकोरें पैगम्बरे इस्लाम ने खींच दी हैं। अब हम 
अलग-अलग इन दोनों फ्रिकों की मुख्त्सर तारीख और 
हालात व अकाइद को कदरे तफ्सील बयान करेंगे जिसे 
४ केर स्ूब वाजेह हो जाएगा कि वाकिई हदीस के 
मफूहूम के मुताबिक्‌ हुआ और यह दोनों नाम निहाद 
इस्लामो फ्रिके इस्लामी हदों को फलांग गए और एक को 
हजरते अली की बे-जा महब्बत और दूसरे को उनकी 
अदावत जहन्नम ले जाएगी। 
हसन सुन्‍्नी है फिर इफ्रात-ओ-तफरीत उससे क्यूँकरहो 
अदब क॑ साथ रहती है रविश अरबाबे सुननत की 
(उस्तादे जमन मौलाना हसन बरेलवी) 
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शुरू में शीआने अली और फिर शीआ के नाम से जाना 


हजरते मौलाए काइनात अली रद्रियललाहु तआला 
अन्हु को महब्बत में यह लोग हद से आगे बढ़े और दीगर 
सहाबए किराम ख़ासकर हज़राते 'ख़ुलफाए सलासा यानी 
सब्यिदना अबूबक्र सिद्दीक, हज़रत सब्यिदना उमर फारूक 





राफिजी के. मअना मैदाने जंग में अपने अमीर को 
छोड़ कर भागने वाले के हैं। हज़रत सब्यिदना इमाम हुसैन 
रदियललाहु तआला अन्हु के पोते हज़रत जैद बिन अली 
को उन लोगों ने अपना इमाम व पेशवा मान लिया था 
और उन्हें उमवी बादशाह हिशाम -बिन अब्दुल मलिक के 
मुकाबले पर खड़ा कर दिया ओर फिर उन से कहने लगे 
कि अबूबक्र और उमर से बेज़ारी का एलान कोजिए (उन्हें 
बुरा कहिये) वरना हम आपको छोड़ देंगे लेकिन हज़रत 
जैद रद्रियल्‍लाहु तआला अन्हु ने फ्रमाया कि मैंने अपने 


ख़ानदान में किसी को नहीं देखा कि वह हज़रते अबूबक्र 
और हजरते उमर की शान में गुस्तास्त्री करता हो और 








पाजुदी" उ्ल४यच उल्‍कुहातय 5 “_्छछत 5 ॑लजबुकि _४4 कक. 4() कक है। *” चर तय व सुर " जज "जज ह ह््््‌ः. 


अलो से फरमाया कि एक कौम होगी जो हम तुम से 
महब्बत का दावा करेगी उनका एक बुरा लकब होगा जिस 
से बह जाने जाएंगे लो जब त्‌म उन्हें पाओ तो कत्ल कर 
देना, बृह मुशरिक हैं। 





और हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन के दूसरे पोते सय्यदना 
उमर बिन अली राफज़ियों के बारे में कहा करते थे 

यह लोग हमारे नाम का सहारा लेकर खाने कमाने वाले हैं 

और ( अस्सवामिकूल मुहरिका सफ्हा 56) 

हे यही गद्दारा यह लोग इमाम हुसैन के साथ् 
करबला में कर चुके थे। उन्हें बुला कर उनके दुश्मन 
के साथ हो गए और शहीद कर दिया और शहादत के 
बाद रोने-पीटने लगे, मातम और सीनाकूबी करके दुनिया 
को धोका देना चाहते हैं। 

ख़ुजैमा असदी कहते हैं में कफूा में उस वक्‍ृत दाखिल 
हुआ जब हजरत इमाम अली बिन हुसैन जैनुल आबिदीन 
रद्रियल्लाहु तआला अन्हु अपने वालिदे गिरामी वकार 
सय्यिदना इमाम हुसैन रद्रियललाहु त्आला अन्हु को शहादत 
के बाद अपने घर वालों के साथ करबला से गिरफ़्तार होकर 
जालिम इब्ने जियाद के पास कूफा ले जाए जा रहे थे तो 
मैंने देखा कि कफे की औरतें गिरेबान फाड़-फाड़ कर रो 
रही थीं और हजरत इमाम जैनुलआबिदीन फ्रमा रहे थे : 

“ऐ कफे वालो! तुम हम पर रो रहे हो बताओ हमें 
तुम्हारे अलावा और किस ने कत्ल किया है?” या 

(मुकदमा तोहफ्ए इसना अशरिया) 

राफिजियों के बारे में एक और हदीस इमाम बयहको 
ने हजरते द अली की रिवायत से नकल की है हजरते अली 
फरमाते हैं कि मुझसे रसूलअल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैह 
वसलल्‍लम ने फ्रमाया 
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बढ़ गया और इस्लामी दायरे से बाहर कृदम रख दिया जेसे 
कि हज़रते ईसा अलेहिस्सलाम को महब्बत में ईंसाई। यहाँ . 
तक कि राफिजियों के मुर्तलिफ गिरोहों में से एक गिरोह 
जिसको “ग़ालिया” कहते हैं उन्होंने जनाब अली मु 








मुसलमानों पर नो में राफिजी और शीआ 
नाम से जो फिरका पाया जाता है। उनमें से सभी गिरोह 





हजरते उस्मान ग़नी जो ख़लीफा हुए उनकी ख्िलाफत 





553, मनाकिबे सहाबा, फ्स्ले अव्वल) क्‍ 
ते हैं कि जब तुम ऐसे लोगों को 
>खो जो मेरे साथियों की शान में गुस्तास्त्री करते है 


(मिश्कात, सफृहा 





बाप हज़रत अली से अ्रली से पूछा कि हुज़ूर के बाद उम्मत में सबसे 
अफजल कोन हें उन्होंने फरमाया, “अबबक्र”, मैंने कहा 
फिर कौन हैं फरमाया, “उमर”, फिर मैं डरा कि अब कहीं 
“उस्मान” को न कह दें लिहाजा मैंने पूछा कि फिर आप 
हैं? फ्रमाया कि मैं मुसलमानों में से एक हूँ। 
(बुस्नारा जिल्‍्द ।, किताबुल मनाकिब, सफहा 5॥8) 








इसका जिक्र किया गया तो फ्रमाया कि अबूबक्र से कहो 
कि लोगों, को नमाज पढ़ायें। हजरते आइशा सिद्दीका 
रद्रियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि मेरे बाप दिल के 
नर्म हैं कुरआन पढ़ते हैं तो रोने लगते हैं किसी और के 
लिए फ्रमा दोजिए फ्रमाया नहीं अबूबक्र से कहो वह लोगों 
को नमाज पढ़ायें। हज़रते आइशा ने तीसरी मरतबा अपनी 
बात दोहराई फिर आपने यही फरमाया ओर हज़रते अबूबक्र 
ने हजूर के विसाल से पहले आपको हयाते ज़ाहिरी में कई दिन 
आपके हुक्म से आपके मुसल्ले पर नमाज़ पढ़ाई। 





४७४-७->>---- “अर 





उस? 3०० क 235 लक लत तल 
और वह ऐसी गलती पर हैं जिसकी सज़ा जहन्नम है। 
हजरते मौला अली कर्रमललाहु तआला वजहहुल 
करीम से खुद मरवी है . उन्होंने फ्रमाया जो मुझ को 
अबबक्र व उमर से बरतर (बड़ा) बताएगा मैं उसे अर्स्स 
(80) कोड़े को सजा दूँगा। 
(किताबुस्सुन्नह बहवाला गायतुत्तहकौकू, सफहा ॥2) 
में पूछता हूँ क्या अहलेबेत से महब्बत करने के 
लिए सहाबए किराम को बुरा भला कहना जरूरी है? 
आख्ुूर ऐसा क्यूँ० और यह केसा इस्लाम है कि जिस 
नबी का कलिमा पढ़ा जाए जिन्दगी भर उसके साथ रहने 
वालों, उस पर जान व माल निसार करने वालों को बुराई 
से याद किया जाए, उन्हें गालियाँ देना त्र बना लिया. 
जाए और उनकी शान घटाने, उन पर लानत करने, तबररा 
पढ़ने को दीन समझ लिया जाए। वह भी ऐसे साथी और 
सहानी कि दुनियवी जिन्दगी में उम्र भर साथ रहे और यहाँ 
मल हयक के * हे भी आज तक मज़ारे पुर अनवार में 
* * रहे कौन नहीं जानता कि वह 
गुम्बदे ख़ज़रा जिस पर एक नजर अहले ईमान व अकौदत 
हा ह*]*००सुम: हक जकी आराव रत कर है 
इन्हीं दोनों यानी साथ आराम फ्रमाने का शरफ 
इन्हीं दोनों यानी अबूबक्र सिद्दीेक और उमर - फारूके 
आज़म को हासिल है। यह अल्लाह का +जर र॒ फारूक 
पर चाहे फुरमाता है “और आ« शाह बड़े चिप 5 कक 
(कुर्भनने करीम) और इन दोनों का  चड फजल वाला है। 
आज कक या हि किक हजरात का का यह शरफू, 
० १७९७ । ५3 मरतबा, इस हटोसे पाक का 
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हटा 7" याकरथाक या स्मबक रंग 


नजर, ही फ्रमाने रसूल का जलवा, मअना व मतलब 
बर्फ है जिस में है हुज़ूर सब्यिदे आलम सल्लल्लाह 
तओऑलीं अलैहि वसलल्‍लम इरशाद फ्रमाते हैं 
'हर नबी के दो वजीर आसमानों में होते हैं और 
ते ज़मीन में तो आसमानों में मेरे दो कजीर जिबरईल 
और मीकाईल हैं और जमीन में मेरे दो वजीर अबृबक्र 
व॑ उमरे हैं।” (तिर्मिज़ी जिल्द 2 अबवाबे मनाकिब, सफुहा 
208, और मिश्कात सफूहा 560) 
और हक यह है कि रसूलुल्लाह के साथियों, आपके 
सहाबियों को बुरा भला कहना उनका ना-अहल, हक्‌ 
पोश, जालिम, जाबिर व ग़ासिब बताना ख़ुद रसूले पाक 
की शान और आपके कमाल पर धब्बा लगाना है और 
आपकी जाते बा-बरकत बे मिस्ल व मिसाल को ऐबदार 
बताना है। क्यूैँकि जिसके साथ रहने वाले यार, दोस्त, 
अहबाब, साथी ऐबदार, नाकिस और ग़लत रविश पर 
चलने वाले हों तो वह ख़ुद भी कोई अच्छा इन्सान नहीं 
होगा। हजरत मौलाए काइनात सब्यिदना अली ही से 
पमनकल है फरमाते हैं “आदमी को उसके हमनशीनों से 
पहचानो।” यानी यह देखो कि उसके पास बैटने-उठने 
वाले और उसके करीब रहने वाले कैसे हैं अगर वह 
अच्छे हैं तो यह अच्छा होगा और वह गलत हैं तो सही 
पह भी नहीं होगा। कर्बान जाऊं क्‍या उम्दा बात है 7 कैसा 
अच्छा फरमान है? और कितनी हिकमतों भरा इरशाद है 
स्त मौलाए काइनात का जिसको रसूले पाक सल्‍्लल्लाइ 
वसलल्‍्लग ने इल्म का दरवाजा फ्रमाया है। 


गैआला अलैहि वसल्ला! आय, हिन्दू 
अब अगर कोई गैर मुस्लिम, कोई मुशरिक, अ े 
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उठाने, नुकता चीनी करने का मौका काफिरों, गैर 








इसी कुर्आन में है ख्ुदाए तआला फ्रमाता है इस कुर्आन 
को हम ने नाजिल किया हम ही उसकी हिफाजत 
फरमायेंगे। उनकौ इसी किस्म की बातों को पेशे नज़र 
रखते हुए उलमाए अहलेसुन्नत ने इस जुमाने के राफिजियों 








राफजियों को काफिर कहना जरूरी है यह फिरका इस्लाम से 
खारिज है यह मुर्तदीन के हुक्म मे है (फ्तावा आलमगीरी जिल्द 








के शुस्ताक और सच्चे रास्ते से हटा हुआ है। 
ख़िलाफुत को इस तरतीब में बड़ी हिकमत यह भी 
है कि यह हज़रात जिस तरतीब से यके बाद दीगरे 











खिलाफृत के मुताबिक्‌ पहले हजरते अबूबक्र, फिर हजरते 
उमर, फिर हजरते उस्मान, फिर हजरते अली ने विसाल 
फरमाया और इसी तरतीब से दुनिया से तशरीफु ले जाना 
हुआ। इन चारों को नबीए आख़्िरुज़्ज्मा की जानशीनी का 
मौका मिलना था ओर इन्हें “चार यारे मुस्तफा” के + 
से दुनिया व आख्िरत में मशहूर होना था। 


आलाहजरत फरमाते हैं : 











वस्सिद्दीकु” कल और हु जिलालुल अनका मिन बहरे सबकत 







ने मुसलमानों 
हर मुहाज़ पर हार का मुँह देखा और उनके बहुत सारे 
इलाके और मुल्क मुसलमानों के कब्जे 








कारों का सबसे बड़ा हथियार अवाम को खानदान परस्त् 
जहनियत रही है। इस्लाम के आने से पहले तक्रौबन सारी 
दुनिया में ख़ास कर ईरान जो आलमे राफिजियत का 


कि जब कोई बादशाह या अमीर मरता तो तो उसको जगह 
उसका बेटा, भाई या दामाद जानशीन होता था। उन्हें यह 








हि च शराफुत वाले वह हैं जो ज़्यादा ख़ुदा से डरने वाले! 
मुत्तकी ह 


रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के | 
बाद हजरत अबूबक्र का ख़लीफा होना दुनिया भर के! 
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अपने लाइक्‌ बेटे अब्दुल्लाह इब्ने उमर का नाम नहीं रखा 
॥[. ओर फ्रमाया था कि मेरा यह बेटा मशवरे में शामिल 
हैगा। लेकिन ख़लीफ और अमीर नहीं बनेगा। 


हि बछ कं ध श 
: डा बा (2... कब + |" है| धर जे 5 क यह जहा क 


ख़ुलफा, तसनीफ्‌ इमाम सुयूती, सफ्हा 07) 
और वह 6 लोग यह थे 















था। गोयी कि यह वाजेह 





; छ्जलाफत व हुकूमत ख़ानदानी इजारेदारी नहीं। और इन 
तीनों 7 के बाद हज़रते अली के ख़लीफा होने से यह भी 
जाहिर हो गया कि इस्लाम में क्राबत व रिश्तेदारी, कुनबा 
; व बिरादरी को एक दम नजरअन्दाज भी नहीं किया गया 
| है बल्कि मज़हब इसका रवादार है मगर एक हद तक। 
इस्लाम में हसब व नसब, नस्ल व असल इसकी 
| 'क्षनना दख़ल है और इस्लामी नुकृतए नज़र ; से हि इसको 
जया हैसियत है इसकी पूरी मालूमात हासिल करने क लिए 
और इस बारे में इस्लामी हदों को जानने के दिखा लिए 
आलाहज़रत मौलाना शाह अहमद रज़ा खाँ बरेल 
जलर्हमह की लिखी हुई लाजवाब किताब _ 'फ्‌ूजीलते 
नसबा . का मुतालआ करना चाहिए। कम 
._गोया कि हजूर सलल्‍लल्लाहु तआला अलीैंहिं वसल्‍्लाः 
के बाद पहले ख़लीफा व जानशीन हजरते अली के न होने 
में यह बड़ी हिकमते इलाहियह कारफ्रमा रही अगर हज़रते 
अली पहले खलीफा हो जाते तो इस्लाम के दुश्मनों को 
यह कहने का मौका मिल सकता था कि पैगम्बरे इस्लाम 
ने भी दूसरे दुनियादार बादशाहों, अमीरों, दौलतमन्दों को 
तरह जो मेहनत की थी यानी मशक्कत उठाई थी, जंगें 
जो हुकूमत काइम कर ली 
और घर वालों के लिए किया 























लड़ी थीं और उसके नतीजे में 
कि कह “प्रक ऑन आला शुबहा गुजर सकता 
। बहुत से मुसलमानों और पैगम्बरे इस्लाम को हर 


था मगर कुर्बान जाऊं इस्लाम जमीन पर कोई मजहब है 





४ जुदागाना है वाकिई रूए ज 
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तो बह इस्लाम है और मख़लक्‌ में बिल्कल बे ऐब कापि+. 
व मुकम्मल इन्सान है वह “मुहम्मदे अरबी” की जात है। 
सल्लल्लाह तआला अलेहि व॑ ..ला आलिही व असर्हार् 
वबारिक वसलल्‍लम दाइमन अबदन 
ह॒ठीस : कूबीलए बनी मख़जूम के एक मालदार घराने की 
औरत ने चोरी की हुज़ूर ने उसके हाथ काटने की सजा 
'ज्ोल दो उसका लोगों में काफी चर्चा हुआ और हजूर 
से बात करने और सिफारिश करने के लिए हजरते उसामा 
मुन्तस््रब किया गया क्यूँकि हुज़ूर उनसे बहत 
महब्बत फ्रमाते थे। हज़रते उसामा ने सिफारिश की तो 
हुजूर को जलाल आ गया और फरमाया : 
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कयास करता है”, नहीं जानते कि दुनियवी विरासत और 
चीज है और मजहबी ख़िलाफत व नयाबत और चीज। 
खलासा यह कि मजहब के मामले में जरूरी नहीं है कि 
बाप के बाद बेटा, दामाद या भाई ही खलीफा हो। हाँ 











हद से आगे बढ़ी हुई जहनियत और ख्ानदानियत की बेजा 
महब्बत से राफिजियत की बुनियाद रखने वालों ने ख 
फाइदा उठाया और उन्हें यह समझाया जाने लगा कि हजूर 
के बाद हज़रते अली को ही ख़लीफा होना चाहिए था। 
उनसे पहले जो तीनों ख़लीफा हुए यह ग़लत हुआ। यह 
बात आसानी से उनके जहनों में आने लगी क्‍्यूँकि उन्होंने 
हमेशा से दुनिया में बादशाहों की जगह उनकी ओलाद को 
बादशाह बनते हुए देखा और सुना था ओर फिर धीरे-धीरे 
उन्हें और कड़वे घूंट पिलाए गए। ख़ुलफाए सलासा हजरते 
अबूबक्र व उमर व उस्मान रद्रियललाहु तआला अन्हुम 
अजमईन को जालिम व ग़ासिब, हक्‌ तलफी करने वाला 
कहा गया ओर बहुत सों से कहलवाया गया, उन्हें गालियाँ 
दी गईं और दिलवाई गईं और नसस्‍्लपरस्ती में हद से आगे 
बढ़ी हुई जहनियतें इस सबको कबूल करती चली गईं और 






मजहब रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम 
के जांनिसारों, सहाबियों को गालियाँ देने के अलावा और 





७ + 


१० "90 १७आ छत 
| छा ' 
॥ (॥ | ] दे है१ ५ आइ [ जहा बह हँ ३५ ५« पहनग्ण ँँ ५४। - क्र ँ छः हा कं 


को बाद १७0णजएए || ' पहलगरिग 5 न्‍) बाट 
को बाद सज्जादानशीन होने ँ 
में सिफ. औलाद के लिए ख्याल किया जाता है। यह बाल 
सलामी भिज्ञाज के झिलाफू है और कह जद शो 
इस्लाम और मुसलमानों को स छत नकसान पहुँच । है 


मतआ नक्सान पहच रहा हँ। 
जा हलाल करना 


इसका मतलब यह है कि किसी औरत को कोई 
शख़्स किसी मुक्ररा मुद्दत के लिए कुछ रकम देना तय 
करके अपने लिए हलाल कर ले चाहे सिर्फ थोड़ी देर के 
लिए। मुतआ में यह भी कोई कैद नहीं कि कितनी औरतों 
से किया जा सकता है जैसे कि निकाह में सिर्फ चार तक 
एक मर्द के लिए बीवियाँ रखना जाइज है लेकिन मुतआ 
कितनी भी औरतों से किया जाए वह सब जाइज़ है यह 
इस्लाम में हराम है क्‍्यूँकि यह जिनाकारी की ही दूसरी 
शक्ल है लेकिन राफिजियों ने अपने मज़हब को फैलाने के 
लिए इसको हलाल कर दिया। इस तरह अय्याश किस्म के 
नवाब जमींदार और मनचले लोग उनके मज़हब में कसरत 
से दाखिल हो गए। और मुतआ हलाल करके राफिज़ियों 
ने खब फायदा उठाया और अपना मजहब फंलाया। 


एक नृरूरी नोट 

दीनी इस्लामी किताबों का अदब कीजिये। किताब के ऊपर 
| कभी कोई घरेलू सामान मत रखिये। यह भी न हो कि आप है नी 
| हों और करीब में किताब आपके नीचे। जिसके पास अदब हैं वह. 
| बे-पढ़ा सोकार भी अच्छा है पढ़े लिखे बे- | क्‍ 


[हतागग, सज्जादानशीन 
और बनने का हक हर हाल 
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राफुज़ी और शिया फि्रिके में एक ख़ास बात यह 
है कि जो शख्स इनके मजहब में दाखिल हो जाये वह 
किसी कौम या बिरादरी का हो खुद को मीर या सय्यर 
कहलाने लगता है लिहाजा बहुत से नीची या छोटो कोौमो 
के लोग सय्यद कहलाने के चक्कर में शिया हो गये 
हालाकि इस्लामी एतबार से कोई कौम नीचो हकौर व 
जलील नही जो लोग कौमियत को वजह से किसी 
मुसलमान को गिरी नज़रों से देखते हैं वह ग़लत रास्ते 
पर हैं राफजियो ने समाज की इस कमजोरी से खूब फायदा 
उठाया क्योकि उनके मजहब में दाखिल होते ही जेैसे 
मजहब बदलता है बाप दादा भी बदल जाते हैं वह किसी 
भी कौम का हो जरा सी देर में सय्यद बन जाता है 


फिजयत को रोकने की तरकीबीं 
राफिजियत बनाम शीअत को रोकने ओर इस 
फितने से कौम को बचाने के लिए नीचे लिखे मशवरों 
पर अमल किया जाए। 
(।) हज़राते अहलेबैते किराम अलैहिर्र्हमह वर्रिद्रवान के 
जिक्र के साथ हज़रात स््ुुलफाए सलासा यानी हजरते 
अबूबक्र सिद्दीकूु, हज़रते उमर फारूक, हज़रते उस्माने गनी 
रद्ियललाहु तआला अन्हुम का जिक्र जरूर किया जाए 
हमारे कुछ मुकर्रिर और शाइर लोग आजकल जलसों और 
तकरीरों में अवाम की नस्लपरस्ती में गुलू रखने वाली 
जहनियत से फुाइदा उठाते हुए उन्हें खुश करके लम्बे 
लम्बे नजराने और इनामात हासिल करने के लिए हज़राते 
अहलेबैत किराम अला जद्दिहिम व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम 
और सादाते किराम के फूज़ाइल व मनाकिब तो खूब 
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सलल्‍लल्लाहु तआला 
सहाबियों को बिल्कुल भूल 
राफिजियत को शह मिलती 
' सहाबा किराम इसलिए करते हैं कि कौम 
प्रव ॥2*०-५४ किराम और उनके मकाम व मरतबे से 
_ ज््या५ त्राकिफियत नहीं रखते | लेकिन भाईयो | जिनसे 
आप वाकिफ कराओगे वह उन्हीं से तो वाकिफ होंगे, 
ग्रीस का कुसूर देने कम ओर आपका ज़्यादा है। और 
अल्लाह तोफोक्‌ देने वाला है। इ 

(2) चारों ख़ुलफा के विसाल की तारीख़ें मालूम करके 
उन तारीख़ों पर नियाज व फातिहा, मजलिसों और 
अहफिलों का इनइकाद किया जाए और उनके फज़ाइल 
बयान किए जायें। प्रोग्राम चाहे मुख़्तसर हों बाकाइदा तौर 
पर जलसे और चन्दे करना ही जरूरी नहीं, नमाज़ के बाद 
अस्जिद में ही नमाजियों कौ शिरकत व तआवबुन (मदद) 
मे यह नियाज व फतिहा और महफिल हो सकती है। 
ग्लरीर इन महफिलों >»*र प्रोग्रामों को ख़ुलफाए किराम, 
इजर के यारों के नाम से नामज़द करके अख़बारों और 
बेडियो स्टेशन के जरिए नश्र कराया जाएं। हजरते अबूबब्र 
की तारीखे विसाल 22 जमादिस्सानी और हजरते उमर को 
97 जिलहिज्जा और हजरते उस्मान कि ।8 जिलहिज्जा 
| रते अली को ॥7 रमजान ह। 

आर कगइते आला (तारीख़ इब्ने जरीर तबरी) 
.._ हजरते उमर की तारीख़े विसाल बाज रिवायतों में 
2। रमजान और दूसरी तारीख़ों को भी रिवायतें आईं हैं। 
हमने तबरी के हवाले से अवाम को आसानी के के लिए 
जिन तारीखों को ज्यादा मोतबर समझा उन्हें लिख दिया 
है वैसे नियाज और फातिहा जिस तारीख़ और जिस दिन 
थी अच्छी नियत से दिलाई जाए, उस से ख्वाब सात में 
कमी नहीं होती, इस बारे में तारीसख्रों के इख़्तिलाफात + 
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अल्लाह (जल-ल शानुहू), मुहम्मद (सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्‍लम), अबूबक्र, उमर, उस्मान, अली, फातिमा 
हसन, हुसैन रद्रियल्‍लाहु तआला अन्हुम अजमईन हे 

















न वां वा ५ बा | ऐ 
। | | च् 
० ह 
हे ७ कै हैं रा हनी ञ। 


च्च्ट्ल्श््च्ल्डःडः ५ मिलाकर 
| है बम गीि 








ब्रतालआ करना चाहिए और उनमें गौर करंके सहीं रास्ते 
र आना चाहिए उनमें कुछ हदीसें हम पहले बयान कर 
थक हैं, खासकर हजरते मौला अली ही के इस फ्रमान 
से इबरत हासिल करें जिसका एलान उन्होंने हयाते 
_म्ुबारका (मुबारक जिन्दगी) में बार-बार मिम्बर शरीफ से 


जे 


कु 
फरमाया ह 
हि 


है था। वह फ्रमाते थे : की 
“मैंने जिसके बारे में सुना कि वह मुझको हजरत् 
 अबबक्र व उमर पर फजीलत देता है उसको तोहमत 
ब्ाँधने को हद यानी 80 कोड़े की सजा दूँगा। 
(दारकतनी, बहवाला गायतुत्तहकौक्‌,, सफूहा 3) 
तफजीलियों में से कुछ हज़रते अमीर की मुआविया 
_टदियललाह तआला अन्हु की शान में बदकलामी करते हें 
. जऔैर उन पर लञन तअन «3. की जबान खोले रहते ते हें । और 
_ जोग भी गुमराह हैं। हज़रते अमीर मुआत्रिया बज वाले कक रहे 
चाल सहाबी हें, कातिबे वही (वही को लिखने  जरते मे 
हैं, हजूर के साले भी हैं, आप को बहन हा क्न 
>लीबा काशानए नुबुव्वत में रहने वाली अजवाजे नि भी 
जिक्र व मदह (तारीफ) क्‌ भाईयो द 
ाइ 
छोटों को ज़बान बन्द रखने हो 
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में ०-4 लिए उनके लिए ए यह दुआ वारिद 
“ऐ अल्लाह! मुआविया को हिदायत देने वाला और 


3९क॥60 79५ (9 2८व्ाहए' 





हिंदायत गो याफ़्ता (हिदायत पाया हुआ) बना और उनके 
ज़रिए लोगों को निकाय हिदायत अता फ्रमा।” 

(मिश्कात, बहवाला तिर्मिजी, सफहा 579) 

हजरते अमीर मुआविया पर एतराजात और उनके 
जवाबात को मुफ्स्सल तौर पर जानने के लिए उलमाए 
अहलेसुन्नत कौ किताबों का मुतालआ करना चाहिए जैसे 
अल्लामा अब्दुल अजोज फ्रहारी कौ किताब “अन्नाहिया 
अन तअने मुआविया” और मुफ्ती अहमद यार खाँ नईमी 
की “अमीरे मुआविया”। | 

यहाँ में बात को फेलाए बगैर अपने मुसलमान 
को मुख़्लिसाना मश्वरह देते हुए इस बयान को 
मम कर दढँ कि भाईयो ईमान कौ सलामती और खेरियत 
इसी में हैं कि हज़रते अमीर मुआविया हों या कोई तल और 
रसूलुल्लाह के” सहाबी हो उनके बारे में ज़बान को सँभाल 
लेना और उनकी शान में बदगोई (बुरा कहने) नि से बचना 
बहुत जुरूरी है और हर शख़्स को चाहिए कै कि अपनी 
औकात को समझे और अपनी हैसियत को जान कर 
कलाम करे और बड़ों के झगड़े में किसी एक को बुरा 

हबत की ख़राबी से बचे। 














कह कर अपनी आकिब् 


एक नृरुरी नो ट' जी जबान | 
घर अल्लाह का कलाम है। वह अरबी जा 
कर्भने करीम अल्लाह की # किसी रा 
| में नाजिल हुआ उसको अरबी के मी है ला हि ० 
पढ़ना चाहिए। उसका तर्जमा ( अनुवाद) अंगबी किसी विन ४ किसी भी | 
सकते हैं लेकिन ख़ास 7६ आन को अरब के अलाबा 7 


जबान में पढ़ना या लिखना या छापना बहुत बुरी बात ध कल लल 
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ताजियेदारी, अलम उठाना, नौहा करना मातप 
करना, मुहरम के महीने में ग़म मनाना, ब्याह शादी भ। 
करना, बच्चों को फूकौर बना कर घर-घर से भीक | 
मंगवाना, रोने और रुलाने के लिए वाकिआते करबल 
बयान करना और सुनना और सुन कर चीस़्ना चिल्लाना 
मसनूई (नकली) करबलायें बनाना, वहाँ दस मुहरम को 
मेले लगाना, हज़रते कासिम की मेहदी निकालना, उसके 
| नाम पर मेले लगाना, मुहर्रम में हरे रंग के कपड़े या| 
टोपी पहनाना - यह सब वह बातें हैं जो राफिजियों मरे 
अहलेसुननत के अवाम में आई हैं और रिवाज पा गईं 
हैं और यह सब काम नाजाइज हैं। इन सब बातों के. 
राइज होने और फेलने कौ वजह यह है कि अवाम 
आमतौर से तफ्रीह व दिल्‍लगी और तमाशपसन्द होते हैं 
उन्हें कूदने-फौदने और तमाशे करने में मजा आता है| 
और इस किस्म की बातों को बहुत जल्दी कबूल कर लेते 
हैं। और कुछ मौलवी जिन का मजहब ही यह है कि: 
पब्लिक खुश रहे चाहे ख़ुदा और रसूल नाराज हो जायें 
वह इन बातों को जाइज़ व सवाब का काम बता देते हैं। 
फिर तो लोगों को मजा आ जाता है कि यह खूब रही 
तफ्रीह व दिल्‍लगी तमाशे और मेले भी देखने को मिले, 
कदने-फाँदने को भी मिला, मेले में बेपर्दा बेगैरत' 
लड़कियों, औरतों के के सिंगार भी देखे, उनके जिस्म से 
जिस्म भी भीड़ में लगाने को मिला और सवाब भी मिला 
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के हरामकारियों को वैसे ही करते 
तो अगरचे यह लोग गुनाहगार तो होते लेकिन इस्लाम 
और इस्लाम वाले बुजुर्ग तो बदनाम न होते। मगर हक 
बात यह है कि इन सब पर दो किस्म का वबाल व 
अजाब है एक हराम काम करने का और दूसरे हज़रत 
सस्यिदना इमाम हुसैन रद्रियललाहु तआला अन्हु के नाम 
को बदनाम करने का, और जितना अजाब इस सब लाखों 

करोडों ताजियेदारों पर होगा उस सब के बराबर अकेले 


उन मौलवी साहब पर होगा जिन्होंने इस मुरव्विजा 








हजरते मौलाए काइनात अलीए मुरतजा करमल्लाहु तआला | 
वबजहहल करीम से फ्रमाया कि ऐ अली एक गिरोह । 
तुम्हारी महब्बत में गुमराह व जहन्नमी होगा ओर दूसरा | 
तुम्हारी दुश्मनी में। हज़रते अली की महब्बत का दावा | 
करके गुमराह होने वाले राफिजी और शीआ फिरके का 

बयान आप समाअत फ्रमा चुके। और वह फिरका जो | 
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हजरते अली को अदावत व दुश्मनी में गुमराह हुआ उन्हें 
खारिजी कहा जाता है। 





बुलन्द करके दिखाओ ओर एलान कर दो कि हमारा 
तुम्हारा फैसल (फेसला करने वाला) यह है। हजरते अली 
और आपके कुछ मुख्नलिस जानिसार इस होशियारी को 
ब समझ रहे थे लेकिन कुछ फितना उठाने वाले लोग 
जो तस्ररीब कारी (मामला खराब करने) के लिए आपके 
साथ लश्कर में शामिल थे उन्होंने कहा कि जब वह लोग 
कुर्आमान को फैसल मानने के लिए तय्यार हैं तो आप उन 






की बात क्यू नहीं मानते और एक जमीअत के साथ 
हजरते अली पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और आपका 
साथ छोड़ने बल्कि उल्टा आप पर हमला करने की धमकी 
देने लगे मजबूरन हज़रते मौला अली 'को उनकी बात 
मानना पड़ी और जंग बन्द कर दी गईं। और दोनों तरफ 
से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। गुफ्तगू के लिए 
फ्रीकेन (दोनों लोगों) की जानिब से नुमाइन्दे आने जाने 
लगे। बिलआरिबिर यहः- तय पाया गया कि हज़रते अली की 
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में एक 





उनके हालात को जानने के लिए तारीस्तरे इस्लाम की 
किताबों का मुतालआ करना चाहिए मसलन तारीख इब्ने 


यह 


उन्होंने 








भुला कर एक बात पर अड़ गए कि अल्लाह के अलावा 
कोई हकम व फेसल नहीं और यह नहीं जाना कि बेशक 
हकीकी हकम अल्लाह ही है लेकिन मख़्जलूक में से किसी 
को यह मनसब अता फ्रमाए तो उसको जात पर उसका 
कोई असर नहीं है शेखर इब्ने अब्दुलबहाब नजदी और 
मोलवी इस्माईल देहलवी के पैरोकार भी इसी किस्म कौ 
बातें करते हें यहाँ तक कि उनके नजदीक अल्लाह 
तआला के मुकृद्स बन्दों से मदद मांगना शिर्क है और 
नहीं जानते कि बेशक अल्लाह ही मदद फ्रमाता है और 
| ! मदद करने की ताकृत भी अपने कछ बनन्‍दों को अता 
 फ्रमा देता है तो बेशक हकौक॒त में सब कछ उसी का 
है लेकिन अपनी अता और देन, फज्ल व करम से बन्‍दों 








हजरते अली ने भी कई मरतबा उनमें जाकर उनके 
खिताब फ्रमाया लेकिन यह लोग अपने ख्यालाते फासिदा 
से बाज न आए। आख़िर हुज्जत (दलील) पूरी फ्रमाने 
के बाद उन पर लश्कर कशी की गई। अलवी फौज के 
मुकाबिल जंग में यह लोग टिक न सके शेरे ख़ुदा के 
, शेर दिल मुजाहिदों ने उनका मकामे नहरवान पर ऐसा 
सफाया फरमाया कि आठ हजार कौ जमीअत में से शायद 
दस लोग ही बच कर जान बचाने में कामयाब हुए। 








निशानियाँ बताते हुए एक मरतबा यह भी फ्रमाया था कि 
उनमें एक शख्स ऐसा होगा कि जिसका एक हाथ या 
पिस्तान औरतों के हाथ या पिस्तान को तरह होगा। इस्र 
हदीस के रावी मशहूर सहाबी हज़रते अबू सईइंद खुदरी 
रद्रियल्‍लल्‍लाह तआला अन्हु फ्रमाते हैं : 

"मैं गवाही देता हूँ कि मैंने ख़ुद हुज़ूर से यह सुना 
और हजरते अली ने जब उन्हें कृत्ल फ्रमाया तब भी 
मैं मौके पर मौजूद था मैंने देखा कि उनमें का एक शख्स 
लाया गया तो उसमें वही बात पाई जाती थी जो हज़ूर 
ने पहले बता दी थी।” (बुख़ारी, जिल्‍्द 2, बाबे मन तरक 
कितालल ख़वारिज, सफ्हा ॥024) 

स्वारिजी मज़हब कौ इब्तिदा हजरत मोलाए काइनात 
अली मुरतजा कौ अदावत और दुश्मनी से हुई थी और 
यह अदावत उनके बचे कछे लोगों में बाकी रही यहाँ तक 
कि एक 'बदनसीब स्वारिजी इब्ने मुलजिम ने धोके से 











जरूरत नहीं क्यूँकि पूरी-पूरी किताबें उनका हर सफुहा 
अहलेबैते मुस्तफा सलल्‍लललाहु तआला अलैहि वसल्‍लम 
ख़ास कर सब्यिदुश्शोहदा सब्यिदना इमाम हुसैन को बागी 








जवाब बजाए कलम के तलवार से होना चाहिए 








ऐसा न करते तो वहाबियत की दाग़ बेल डालना नामुमकिन हो 
जाता क्यूँकि दुनिया का कोई भी मुसलमान यज़ीद की तारीफ 
सुनना गवारा न करता और वहाबियत को दाख़िल होने के लिए 
अहले इस्लाम की बस्तियों में कोई तंग से तंग भी गली और 
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नह शिमर और 
गुनाह तस्वीर बनाने वाले 


को होगा क्यूँकि उनको कातिले पैग़रम्बर का सा गुनाह है।' 
जाहिर है इस इबारत के ज़रिए शाह इस्माईल साहब 
ने हजरते इमाम आली मक्ाम सब्यिदना हुसैन रद्रियल्लाह 








मौलाना रशोद अहमद साहब गंगोही की फतावा रशीदिया 
मतबूआ दरसी कूतुबख़ाना, देहली, सने तबाअत ॥987 ई. के 
सफहा 50 पर फरमाते हैं : 
“यजीद मोमिन था ब-सबबे कृत्ल के फाप्तिक हुआ।" 
गोया गंगोही साहब के ख्याल में भी यज़ीद कोई 
नेक अच्छा आदमी न था बल्कि एक फासिक्‌ व बदकार 


नई नस्ल को तरक्की भी मुलाहिजा 
फरमाइये बात दरअसल यह है इश्कु व महब्बत ओर प्यार 





30९९0 09५ (9 2८व्ाहए' 





बड़ा गौ 
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उसका निहायत मुफस्सल, मुदललल, मुकम्मल जवाब लिखा 
और उसका नाम “शहीदे मुअज़्ज़म बजवाबे मुहरम” रखा | 





साथ उनकी फौज ने जुल्म व ज़्यादती कौ है इसका सबको 
इकरार है। लेकिन इस जुल्मे अजीम को यजीद के सर 
डाला नहीं जा सकता जो लोग ऐसा करते हैं गलत करते 
हैं हमारे उलमाए देवबन्द ने हमेशा यजीद कौ हिमायत को 
है। हजरत कारी तय्यब साहब ने उन्हें मुत्तको (परहेजगार) 
और अमीरुलमुमिनीन (मुमिनों के सरदार) के लकब से याद 
किया है।” (इजहारे हक्‌ मुसन्निफा मौलवी नज़र मुहम्मद 
कासिमी मतबुआ मकतबा :तय्यबा देवबन्द) 

पेशे नजर किताब इस्लमी नाम निहाद फि्रकों का एक 
जाइजा है जिसके जरिए मैं सिर्फ यह दिखाना चाहता हूँ कि 
ख़दाए तआला ने अपने फ्रमान के मुताबिक अहले हक्‌ को. 
हमेशा दरमियान में रखा लिहाजा मैं .तफुसील में नहीं जाना. 


चाहता और यजीद के हामियों के दलाइल और अहलेसुन्नत 
की. तरफ से उनके जवाबात- का जिक्र न करके बात को 
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पहले भी कर कि. हैँ यजीद का ना-अहल, नालाइक्‌, 
फार्सिक में # र, जालिम व बदकार होना तारीख़ से 
ब्रार्किफ अह् लिए इल्म बल्कि अवाम पर भी इतना जाहिर है 


वक्‍त का अलमिया (अफ्सोसनाक) है कि आज उलमाए 
अहलेसुननत को यजीद जैसे जालिम व जफाकार को 


नाअहली साबित करने के लिए मुकाबला व मुनाज़रा को 
जरूरत पेश आए। हाँ यजीद के हामियों वकौलों के लिए 





ऊपर जिक्र किए गए बयान में आप हर दो बातिल 
फिरिकों राफिजियों और ख़ारिजियों का जिक्र मुलाहिज 
फ्रमा चुके हैं और आप पर ख़ूब वाजेह हो गया होगा 
ख़ारिजियों पप अहलेबैत किराम कौ अदावत का नशा सवार 
है और वह हजराते अहलेबैत किराम को अदावत और 
दुश्मनी को मजहब बनाए हुए हैं जब कि राफिजो क्‍ उनको 
महब्बत में हद से आगे बढ़ कर सहाबए किराम को दुश्मनो 
को धरम समझे हुए हैं और ख़ुदाए तआला ने अहलेस 
को उनके दरमियान में रक्खा जो सहाबा और अहलेबैत 
दोनों से सच्ची महब्बत रखते हैं खुलासा यह कि सुन्नी वह 
है कि उसके दिल को चीर कर देखा जाए तो एक हिस्से 
पर अबूबक्र व उमर व उस्मान लिखा हो और दूसरे पर 
अली, फातिमा, हसन और हुसैन लिखा हो रद्वियल्लाह 
तआला अन्हुम अजमईन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिलआलमीन। 


एक जृरूरी नोट 


८ मगरिब की नमाज़ के बाद आधे घन्टे के लिए अपनी 
मस्जिद के इमाम के पास बैठ कर आप उर्दू, अरबी पढ़ना 
शुरू कर दें, दो चार महीने में ही आप अपने मकसद में 
कामयाब हो सकते हैं आपके मरने के बाद आपके तीजे 
दसवें और चालीसवें में लोग कितना ही कर्आभान आपके 
लिए पढ़ दें उसका वह सवाब नहीं है जो जिन्दगी में अपने 


मुंह से आपने तिलावत कर ली। मरने से पहले कर्आान 
' जरूर पढ़ लीजिये। 
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अल्लाह तआला हर बात पर कादिर ' है, वह जो 
चाहे करे, तह चाहता तो दीन व मजहब अपने बन्‍्दों के 
दिल में यूँहो बराहे रास्त ( डाइरेक्ट, बिना किसी वसीले 
के) डाल देता और जो भी पैदा होता वह कलमा पढ़ता 
हुआ, नमाज रोज़ा और अहकामे शरअ सीखे हुए माँ के 
पेट से आता लेकिन उसकी मर्जी यह है कि मेरा रास्ता 
जिसको भी मिले वह किसी के जरिए वसीले और वबास्ते 
से मिले हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि वह जैसे 
जिसको जो चाहे जब चाहे अता फ्रमा दे। अपने दीन व 








और शान का जिक्र करने के साथ-साथ उसकी अमानतो 
के अमीन उन मख़्सूस बन्दों को भी अज़मत व महत्बत 
दिल में बिठाई जाए कि जब ख़ुदाए तआला के यह 
उसको वहदानियत के दरबार में वह इज्जत व अजमत 
वाले हैं तो मख़लूक में फिर उन्हें यह मकाम क्यूँकर 
हासिल न होगा? और जिन्हें ख़ुदाए तआला कुरआन मे 
अपना महबूब फ्रमाए तो उसके बन्दे उनसे महब्बत क्यूँ 
न करेंगे? मगर इस सिलसिले में भी लोग हदों को फलांग 
गए और दरमियान के सीधे सच्चे रास्ते को छोड़ कर 








अली. है अलैहिम अजमईन से महब्बत व 
अकी दे पा ४! अल्लाह के जिक्र के साथ-साथ 
तकी वि के चिराग है पराग भी सीने में रौशन रखने की 
तलकीने ऊ#रमाता ह। अल्लाह की इबादत का मजा हासिल 
करने कक लिए उसके म सर ओर महबूब लनन्‍टों के जिक्र हु 
को जिस्म त जान व रूह को गिजा ख्याल करता है हम 
ब्ोड़ी तफ्सील के साथ दोनों का जिक्र करेंगे। 


नृहाबी कौन है ? 


हमारे ऊपर के बयान से जाहिर हो गया कि वहाबी 











यकौनन गुमराह बददीन हें? अगर अवामे 


तक 








जिसका बानी मुहम्मद बिन अब्दुलबहाब है जो अरब में 
सूबए नज्द की एक बस्ती ऐनियह में ॥5 हिजरी 
मुताबिक्‌ 703 ई. में पैदा हुआ। यह वही नज्द है कि 
जिसके बारे में पेगम्बरे इस्लाम ने फ्रमाया था : 

“अज्द में जलजले और फितने होंगे और वहाँ से 
सैतान का सींग निकलेगा।” 


हिन्दुस्तान में इस फिरिके कौ बुनियाद शैस्त्र मुहम्मद 
बिन अब्दुल वहाब नज्दी के ख़्यालात से मुतास्सिर होकर 








जो ख़ुद को अब सलफी भी कहने लगे हैं। 
(2) देवबन्दी 
(3) नाम निहाद इस्लामी जमाअत यानी मोदूदी 

अगरचे यह लोग कछ बातों में एक दूसरे से 
इख्तिलाफ भी रखते हैं लेकिन शेख़ मुहम्मद बिन अब्दुलवहाब 
नज्दी और शाह इस्माईल देहलवी को हर गिरोह अपना 
पेशवा और मुकृतदा और इमाम तस्लीम करता है। 

मौलवी अबुल उला मौदूदी ने अपनी तसनीफ 
“तजदीद व इहयाए दीन” में मौलवी इस्माईल साहब 
देहलवी को मुजद्दिदीन की फूहरिस्त में शुमार किया है। 
जब कि देवबन्दियों के हज़रत गंगोही साहब ने अपने 
फतावा में इस्माईल देहलवी को किताब “तकवियतुल 
ईमान” को पढ़ना और घर में रखना. ऐने ईमान करार 
दिया है। नाम निहाद जमाअते अहले हदीस की इस्माईल 
नवाजी तो इस कदर मशहूर व मारूफ हे कि कोई किताब 
शायद ही उनके जिक्र ब मदह (तारीफ) से खाली होगी। 
और मोलाना इस्माईल की शान में अगर कोई कछ कह 
दे तो हर वक्‍त लड़ने ओर मरने, उनकी खातिर जान देने 
को तय्यार रहते हैं। 





उनका मुकाबला करते रहे हैं। उनके रद में लिखी हुई 
किताबें आज बाजार में बड़ी आसानी से दस्तयाब हैं। 
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सुनाया हह- तो आप कहें हमें पता नहीं था कि कौन 
गलत 6 और कौन सही तो फ्रिश्ते कहें तुम्हारे पास 
कताबें ख़रीदने के लिए सौ पचास रुपये भी न थे और 
उनका मुतालआ करने के लिए रात दिन में एक घन्‍न्टा 








+अम कार मिश्कात सफहा 579) 
भश्काः 





की 








'हदीसों की रोशनी” का मुतालआ करना चाहिए। 


हो या मुक्र॑बतरीन फरिश्ता शाने उलूहियत 
(अल्लाह की शान) के मुकाबले पर एक चमार से भी 


(तक॒वियतुल ईमान, -सफ्हा 23) 


सय्यिदन का -लफ्ज बोला गया है जिसके माअना 
हैं सरदार, आका, मालिक और उसी के आगे आइयत 45 


में उनको 
कहा गया है जिसका तर्जुमा है दुनिया व आखिरत मे शान 





अल्लाह ताआला ने कराने करीम में बड़े बड़े अलका 
दिये हैं और अपने महबूब हजरत गिः 


रऊफ्‌ कहीं रहीम जैसे अलकाब अता फ्रमाये हैं। पत 
नही यह जलील वह भी चमार से ज्यादः का लफज 
आपको कहा से मिला यह किसी आसमानी नही बल्कि 
) शेतानी किताब की बोली है। 
इसी सफहे पर आगे लिखते हैं : 
“सिफ्‌ अल्लाह ही को माना जाए और उसके सिवा 
किसी को न माना जाए।” 
जब कि अहलेसुन्तत का अकीौदा यह है कि 
अल्लाह को अल्लाह माना जाए और उसने हिंसको जो 
मानने का हुक्म दिया हो उस को भी माना जाए। 
एक मकाम पर हजराते अम्बिया, ओलिया से मदद मांगने 
और उन्हें पुकारने वालों का रद करते हुए लिखते हैं : 
“यानी इज्जत व जलाल वाले खुदा के होते हुए ऐसे 
नांकारा लोगों को पुकारना जो न ऩफा के मालिक हैं और 
न नुक्सान के सरासर जुल्म है क्यूँकि बड़ी से बड़ी हस्ती 
का मकाम महज नाकारा लोगों को दिया जा रहा है।' 
(तक्‌वियतुल ईमान, सफ्हा 37) 
मैं कहता हैँ ठीक है आप महबूबीने ख़ुदा से मदद 
मत मांगिये आप महरूम रहिये लेकिन उन्हें नाकारा तो 





शफ्ाअत का इन्कार करते हुए एक जगह लिखते हें: 
(हुजूर सललल्लाहू तआला अलैहि वसलल्‍लम ने 
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ै 


। 

क्‍ शुरत में मुसतगरक्‌ होने (डूब जाने) से बुरा है।” 

.. (सिंराति थानी मुस्तकीम, सफ्हा ॥8, मतब अ अरंशीद, देवबन्द) 
नी मआजूल्लाह नमाज में ह॒ज़र का ख्याल गधे 
और बेल के ख्याल से ब्रा है। 

एके कि और मौलवी हैं जो देबबन्दी वहाबी गिरोह के 

बड़ लोगों में शुमार होते हैं उनका नाम है मौलाना ख़लील 

. अहमद. अम्बेठवी वह देवबन्द के मदरसे को तारीफु इन 
अल्फाज में करते हें : 

“एक स्वालिह (नेक शख्स) फख्रे आलम अलैहिस्सलाम 
की ज्यारत से मुशरंफ्‌ हुए तो आप को उर्दू में कलाम 

. करते देख कर पूछा कि आपको यह कलाम कहाँ से आ 

गई आप तो अरबी हैं। फ्रमाया जब से उलमाए मदरसए 

देवबन्द से हमारा मुआमला हुआ हम को यह जबान आ 

गई। सुब्हानललाह इससे रुतबा इस मदरसे का मालूम हुआ।' 

(बराहीने कातिअह, सफूहा 30) 

इस इबारत से अन्दाज़ा लगाइये कि अल्लाह के 

महबूब सय्यिदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम 
का मकाम अहले देवबन्द की नजर में क्‍या है? जिन्हें 
| बह उर्दू देवबन्द के मदरसे से सिखा रहे उसी मै किताब के 

 सफ्हा 55 पर शैतान और मलक्‌ुल मौत को जमीन व 

आसमान के सारे उलूम तसलीम कर लिए लेकिन हुज़ूर 

के लिए इस अकौीदे को शिर्क करार दिया है “दिल 

और मौलवी अशरफ्‌ अली थानवी ने हिफ्ज़ुल 

| ईमान” नाम की किताब में हज्ूर सल्लल्तनईड 

अलैहि बसल्‍लम के इल्मे पाक को जद व अम्र, हि मानक 
| के इल्म की तरह लिख मारा; इबारत उनकी यह हूँ 


ये ई 
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उलूम गैबिया बिया म्‌ मुराद हैं या कुल, अगर बाज उलूमे गैबिय 
5 हैं तो इसमें हज़ूर ही ऐसा 
_ इल्मे गैब तो जैद व अम्र बल्कि हर बच्चे, पागल बलि 





तमाम जानवरों और चौपायों को हासिल हे।” 
(हिफ्ज़ुल ईमान, सफ्हा 8, मतबूआ कतुबखान 
एजाजिया, देवबन्द' 
इस किस्म को अहले ईमान के दिलों में चुभने 
वाली इबारतें उनकी किताबों से सैकड़ों की तादाद में जमा 
कती हैं जिससे जाहिर हो जाता है कि वहाबियों क्‍ 


को जास् 





















20 223 
0. (्व्ट् (2 


हि लैस न्वीद कर देखिये। देवबन्दी, वहाबी 
हर तावीलें -गढ़ते सिह. है कि पहले बकवास कर 
के -थ मतलब अलांसे फिरो पहले गालियाँ दे लो फिर 
ही खुलासा यह कि वहाबियत हा कि ऐसा नहीं ऐसा है। 
; बालों को शान में तौहीय अल्लाह का नाम लेकर 
कब आकबाआ हीन करने, उनका नाम व 
जज * हिब्बत दिलों से निकालने, उनकी 
में गुस्तास्न और बेअदब बनाने वाली एक गेर 
तहरोक, पालेसी और चालाकी का नाम है। 
यह जरूरी नहीं है कि उनकी जमाअत में 
शामिल हर शख्स गुस्तास्न हो लेकिन जमाअत जरूर 
छ्ा।९2 की है, बे अदबों की है ओर यह भोला-भाला 
जो तहरीक का जाहिर देख कर शामिल हो गया है उसने 
एक गलत राह पकड़ी जो आज नहीं कल उसे गहरे गार 
ले जाकर गिराएगी फिर .यह वहाँ से निकल नहीं 
केगा। 
. क्‍या नहीं देखते कि हिन्दुस्तान में कुछ इस्लाम 
सियासी पार्टियाँ हें जिनके पोशीदा एजेन्‍्डे में इस्लाम 
मुसलामानों को मिटाना शामिल है लेकिन नासमझ 
भी उन पार्टियों में शामिल हैं, उहदेदार भी हैं 
वोटर भी, सपोर्टर भी। तो किसी भी तन्‍जीम 
अत ओर पार्टो में कछ अच्छे भले लोगों को देख 
यह नहीं समझ लेना चाहिए कि वह पार्टी भी सही 
| और उसका आईन भी सही है। आख़िर गलतफहमी 
रे मफादपरस्ती भी कोई चीज है। 





न 22 ध्स्छःःड 
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बात दरअसल यह है कि वहाबियों ने एक चालाक) 
की कि उन्होंने अल्लाह वालों और उसके महबूब बन्‍हदों 
की तोहीन करने के लिए अल्लाह के नाम को एस्तेमात 
किया और उनका मुकाबला ख़ुदाएं तआला से कराया और 
ख़ुदाए तआला की हम्द व सताइश (तारीफ) और उसकी; 
बुजुर्गी और बरतरी के जिक्र के शहद में ख्ासाने खुदा 
अम्बिया, औलिया की तौहीन व तज़लील का जहर घोल 
कर पिलाया। और यह तरकीब होती है कि किसी की 
तहकौर व तजलील करना हो तो उस से बड़े का जिक्र बड़ाई 
के साथ करते रहो ओर फिर उस छोटे को मुँह भर कर. 
जलील करो और ख़ूब दिल की भड़ास निकालो वहाबियों की. 

| तह़रीरों में उसकी आम बोलियाँ यह होती हैं : 

“सब इसख्तियार अल्लाह को हासिल हैं किसी नबी 
और वली को कोई इख्तियार नहीं।” 

“अल्लाह जो चाहे करे किसी नबी और चली के 
चाहे से कुछ नहीं होता।” 

“सारे नबियों और वलियों की अल्लाह के सामने 
कोई औकात ओर हैसियत नहीं बल्कि वह उसके 
मुकाबिल जलील हैें।” 

'नफा और नुक्सान का मालिक सिर्फ अल्लाह है 
कोई नबी व वली किसी को नफा और नुकसानः नहीं 
पहुँचा सकता।” वगेरह इस किस्म के सैकड़ों जुमले 
तकृवियतुल ईमान में देखे जा सकते हैं। मैं कहता हूँ 
नादानों यह तुम अल्लाह तआला की तारीफ नहीं कर रहे. 
हो बल्कि उसके दोस्तों की तौहीन कर रहे हो। हाँ यह 
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£ बेशक अल्लाह जो चाहे वह ही होता है उसकी मर्जो 
के बगैर कुछ नहीं हो सकता लेकिन उसके महबूब बन्दे 
जो चाहें तो ख़ुदाए तआला अपने करम से उनको चाहत 
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रत 3 >> + रु थ्ं हे ७. 59 र्ड #* >> हुई है अध '] मरा 

४))६०० १) (५०08 0५9%89 ५४। ,४ 2. (६ 
# # 8 लि # हिलाई ५५०४ “न ॥ नि कु हि ५८; हि अल्प द् ं 

७0 (५) ॥ ४७ ९ न | ॥ 4२० ५०! ४0! हि | ्यथ्म्प 4०४६५ ; है ५! 
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से आवाज ऊँची हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला ने 
कैसी सख्त सज़ा सुनाई है कि सारे अअमाल बरबाद हो 
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की जहनियत को बिल्क॒ल तब्दील कर दिया गया है। 
आजाद ख्याल और आवारागर्दी को एक लहर चली है| 
लिहाज-पास उठता जा रहा है। मदरसों को जगह स्कलो 
और कालेजों ने ले ली है। जहाँ उस्ताद शगिर्दों को डौंटते 
डपटते अदब सिखाते उन्हें सजा देते थे अब शग्िद 
उस्तादों को डॉटने मारने लगे हैं हर त्रफ बेअदबी और 
बदतहजीबी का दोरदौरा है। जहाँ गाँव बस्ती ओर मोहल्लों 
में वहाँ के छोटे अपने से उम्र में बड़े बूढ़ों का अदब 










नादानी, नासमझी और 






इताअत व ब. फुरम फ्रमांबरदारी हा में बरकत है और न अदब व 
दाजीम में ख़ुदाए तआला की रहमत है। क्या नहीं देखते 
के पहले जमाने में लोग गरीबी नादारी, मुफुलिसी व 


ततवानी, 
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7 हट पर ४. कर: मी [ छ+॥ (3९ | 5<रड््ड< < इफछ ६ 
कहाँ है? 


कं देखा आपने कलक्टरों, कमिश्नों और जजों के 
क् सिफ एक दस्तस्व्त कराने को छोटे-छोटे कामों या 
अषरमली मुक॒द्मों और फैसलों के लिए कई-कई साल तक 
तेड़ने तल कचहरियों और दफ्तरों में छह-छह घन्तें 
श्ाहब का इन्तिज़ार करने वाले मुफ़्तियों और आलिमों 
की गुलामों लामों और नौकरों कौ तरह समझने लगे हैं और 
हर मसअले और फतवे का जवाब उनसे फौरन चाहते हैं। 
 इलांकि इस्लामी फिक्ह और उसके मसाइल का मुकम्मल 
तौर पर जानना, वकालत व बेरिस्टरी के कोर्स से ज्यादा 
मुश्किल है और यहाँ रवादारी और जल्‍दी में या मिजाज 
ब तबीअत को नासाजगारी में या किसी जहनी उलझन 
और दबाव में गलत बात या कुछ का कुछ मुँह से निकल 
जाए या कुलम से लिख जाए तो स्ौफे सख्ुदा और फिक्रे 
 आखिरत भी दामनगीर है। 
बात लम्बी हो गई अब इस बात को यहीं डाक्टर 
इकबाल साहब के एक शेर पर खत्म करता हूँ 
क्या फाएदा कुछ कह के बनूं और भी मअतूब 
पहले ही खफा मुझ से हैं तहजीब के फ्रजन्द 


जरूरी नोट 
दीनी इस्लामी किताबों का अदब कोजिये। किताब के 
ऊपर कभी कोई घरेलू सामान मत रखिये। यह भो न हो कि 
आप ऊपर हों और करीब में किताब आपके नोचे। जिसके | 
| पास अटब है वह बे-पढ़ा होकर भी अच्छा है पढ़े लिखे 
| ब-अदब से। 
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के खानकाही निजाम और उनके गेर शरई हालात, रस्मो रिवाज 
को भी बहुत बड़ा दखल हे। जहाँ “इल्लल्लाह” को जरबें 
लगाई जाती थीं वहाँ तबले बजने लगे, जहाँ रात दिन क॒र्आन 
की तिलावतें होती थीं वहाँ हारमोनियम और साज़ सजने लगे 
जहाँ एक खुदाए वहृदहू लाशरी-क लहू को इबादत का जोक 
व शौक पैदा किया जाता था वहाँ अब इबादत को शरीअत 
और मौलवियों का रास्ता बता कर उससे रोका जाने लगा, जहाँ 
. नमाजों की सफुें लगती थीं वहाँ नाच रक़्स होने लगे। इस 
| सिलसिले में पूरी तफ्सील तो अभी आगे आती है। यहाँ तो 


सिर्फ इतना बताना है कि जिन अल्लाह वालों, उसके महबूब 
बन्दों, ओलिया किराम, बुजुर्गानोे दीन की इज्जत व अजमत 


की कोई झलक नज़र नहीं आती, उनकी खिलाफे शरअ 
हरकर्तो ने उन्हें दीन से दूर कर दिया। और औलिया अल्लाह 


ओर बुजुर्गों की जो करामतें और उनके फजाइल व मनाकिब 
मौलवियों ने बयान किए कौम ने अपनी नासमझी व बेइल्मी 


के सबब उन्हें आज के पीरों और पीरजादों में टटोला करीब 
से देखा भाला और नासमझी से उन्होंने उन्हीं को औलिया व 
अतकिया समझा तो उन्हें यह सब ढकोसला और धोका मालूम 
हुआ और उसमें हमारी जमाअत के पेशावर लालची मुक्रिरों, 
खतीबों और शाइरों का भी बहुत बड़ा दखल है। आज अक्सर 
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हे | | ञ 
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न हक 


कक" पढठ 
है || ' «.। ॥ जि 
है प्‌ 
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इससे मेरा मकसद वेहं लोग हैं जो है निया षे 
फातिहा, दसवें और चालीसवें तो करते हैं, चुज़ु्गों २ 
नाम पर खिचड़े, मलोदे, पुलाव और जदे है > पका-पक् 
कर खाते हैं, दरगाहों पर भी ख़ूब जाते हैं लेकिन नमाज 
रोजे की पाबन्दी नहीं करते, अहकामे शरअ से बहुत पृ 
हैं, जकात भी कभी नहीं निकालते, ऐसे लोगों के झ 
तरीकुए कार से वहाबियत को फ्रोग़ मिल रहा है और 
मजहबे अहलेसुन्नत को नुक्सान पहुँच रहा है। उनके 
अमल और तरीक्‌ए कार को देख कर लोग गुमराह हो रहे 
हैं और मजहब का गलत तआरुफ (परिचय) हो रहा है 
क्यूँकि आजकल दुनिया दार लोग उलमा के फतवों और 
और उनकी किताबें तो देखते नहीं अवाम की रविश और 
उनके समाज को ही मजहब ख्याल करते हैं। 

काश हमारे अवाम भाई इस्लाम की जरूरी बातों पर 
अमल करते और उसके साथ शरीअत के दाइरे में रह 
कर नियाज व फूातिहा वगैरह को भी करते तो मजहबे 
अहलेसुन्नत को बड़ी ताकृत मिलती। द 


एक नजृरूरी नोट 
हि दीनी इस्लामी किताबों का अदब कीजिये। किताब के ऊपर 
| क* कोई घरेलू सामान मत रखिये। यह भी न हो कि आप ऊपर | 
| हों और करीब में किताब आपके नीचे। जिसके पास अदब है वह | 
बे-पढ़ा होकर भी अच्छा है पढ़े लिखे बे-अदब से। 
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'६ उ5 उबर. ्््ड- 
शा | डं की 
ल्ल्टटूल् रे 
>«.. अमहहा०- अन्‍मााकथ, ध् 


जमा [_।4 ) हि अप का. क्र द््््् मा डे (न कक & >> का 
बी धन ब् बे न+- 


भूल कर रहे हैं, आपको चाहिए कि आप जहाँ तक हे 
सक उसको रोकने को कोशिश करें और खुद औजार री 
लंकर काटना भी शुरू कर दें वरना आप उसका रद करते . 
रह जायेंगे और वह खेती कट जाएगी। 

कुछ लोग इस गलतफहमी में पड़े हुए हैं कि ईमान 
व अकोदा दुरुस्त हो बस काफौ है, तो इसमें तो कोइ 
शक नहीं कि ईमान अकाइद की दुरुस्तगी का ही नाम 
है लेकिन इस बात से भी ग़ाफिल नहीं रहना चाहिए कि 
जब बन्‍्दा नाफरमानी और सरकशी में हद से आगे बह 
जाता है, गुनाहे कबीरा करने और फ्राइज़ व वाजिबात 
को छोड़ने पर जरी (निडर) हो जाता है तो कभी-कभी 





उसका इमान भी छीन लिया जाता है। हदीसे पाक में है 
कि “रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से 
एक साहब ने पूछा कि या रसूलल्लाह ईमान क्‍या है तो 
आपने फ्रमाया कि जब तुम्हें नेकी करके खुशी हो और 
गुनाह करके जो हो तो तुम ईमान वाले हो।" 

( मिश्कात, किताबुल ईमान, सफूहा ॥6) 
क्‌ अनि ४४४ में हे: के 
वह (कुर्आान) हिदायत है डर वालों के लिए जो 

बे देखे ईमान के लाए और नमाज काइम रखीं और हमारी 

दो हुई रोज़ी में से हमारी राह में खर्च करें।" 

(सूरए बकरा, रुकूअ ।॥) | 
््ि फरमाता है : 

' हु राक मुराद को पहुँचे ईमान वाले जो अपनी 
नमाज में गिड़गिड़ाते हैं और वह जो किसी बेहदा बात 
को तरफ्‌ तवज्जोह नहीं करते और वह जकात देने का. 
काम करते हैं और वह जो शमंगाहों की हिफाजत करते 
हैं । (सूरए मोमिनून, रुकूअ ॥) क्‍ 

नक और कुर्आने करीम में जगह-जगह जहाँ ईमान लाने. 
लीं को तारीफ की गई है वहाँ <»: ४+ का लफ्ज 
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लगी 
छस्तगी काफो है, नेकियाँ 
जरूरी नहीं, यह लोग ब् करना ओर गुनाहों 
प फँसे हुए हैं और जो बोको में है हे मना पक 
जो वाइज़ (नसीहत करने के जाल 
_त करने वाले) व 





अजजएण) सवाई) स्छ४5) सट-थ४) सटआछःा) ( ॥॥|6_ ) (६२३८ €०० ३२ 23; (3३३. क्‍ 
और उनकी जरूरतों का भरपूर ख्याल रखा जाए। आप 
वह दौर है कि एक-एक नज़्म पढ़ने पर शाइरों . 
पाँच-पाँच हजार की रकम एक रात में दे दी जाती फ 
ओर७ड्मामों को, बच्चों को दीनी तालोम सिखाने हि 
की 2 का ० है महोने में दो-तीन हजार रुपये को तेनख्वार 
मुश्किल मिल पाती है। यह सब बरबादी के आसार $ 
(3) नियाज़ व फातिहा, सोएम, दसवें, बीसवें चालीसबे 
डे, शबे बराअत, ग्यारहवीं शरीफु, और बारहवीं शरीफ 
मौके पर फातिहा और ईसाले सवाब, महफिले 
शडफू ही बना जाप मजारात कौ हाजिरी और 
. कभ उसे वगैरह काम बिदअते हसनह खैर 
के व बरकत 
हैक बाइस और अच्छे काम के | #स उलमाए अहलेसन्नत 
5०७७ कि भी उन्हें कहीं फूर्ज व वाजिब नहीं 
दि काम समा किया जा हैः 
श कर | जाए 
) कर न किया जाए और लोगों फ्‌र्ज व वाजिब समझ 

























शरीफ्‌ में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाह॒तआला 


मिश्कात बाबे या कियामे कहीं पुम रमजान सु " 
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। ।।7.. हल 
५+५....त..ध : आक (उजकक ए:य8१७ (०७०७ एक 


त्तो सिफ्‌ मुस्तहबात हैं इन 
कि यान करने के लियें किसी 
. जा सकता (फ्तावा रजबिया जिल्द 


यहो | आला छ जरत | ९ ट्स जः £&£ः£ः» 9 क्र ३: 
रे "ते दूसरो जगह लिखते है 


[,>५ *३४| ५५५, (| ५५ |॥| ५2. 7.05६ *|४॥ ५ ,४॥| «०३ 
अगर यह खतरा हो कि आम लोग किसी मुस्तहब 
क्षाम की असको वाजिब और जरूरी ख्याल करने लगेंगे तो उलमा 
ने उर्सतें पाबन्दो से करने से मना किया है (फुतावा 
एजविया जिल्द न 3 सफ्हा 704 मतबुआ मुबारकपुर) 
. आला हज़रत से एक मर्तबा सवाल किया गया कि 
एक रख््सि तकबीरे अकामत से पहले बुलन्द आवाज से 
शरीफ्‌ पढ़ता है कोई न पढ़े उसको बुरा कहता हे 
आला हजरत ने जवाब में लिखा दुरूद शरीफ इकामत से 
पहले पढ़ने में कोई हरज नहीं ४१ लेकिन इकामत से फसल 
होना चाहिये यानि दोनो के बीच में कुछ देर ठहरे या 
दुरूद शरीफ की आवाज इकामत की आवाज से ऐसी 
अलग हो कि दोनो मे फक रहे और अवाम ४ को दुरूद 
शरीफ इकामत का हिस्सा न मालूम हो 5 हे उस बज 
झरार करना या न पढ़ने को बुरा जानना कोई वजः 
शरअई नही (फतवा रजविया जिल्द नं0 26 सफुहा प 5 59) 
आला हजरत की इस इबारत का शरीफ पढ़े हि. कु आध 
 अजान व इकामत से पहले जो दे शरीफ रीफु को अज़ान 
बात का ध्यान रखे कि लोग इस दुए गे और कोई 
वे इकामत का हिस्सा और दुकड़ा गज) 


. पढ़े तो उसको गुनाहगार अन्दुलसमी साहब रामपुरी 
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हि यह भो ख्याल रखना चाहिये कि कर्जदार आदमी 
को सदकात व खैरात करना अपनी तरफ से करें 
मय्यत को तरफ से शरअ में अच्छा नहीं ख़ासकर जबकि; 
कर्ज सूद पर लिया जावे यह बहुत बुरी बात है ऐसा 
आदमो सिफ अल्हमद और सूरते पढ़कर बख्श दिया करे, 
(अनवारे सातिआ बरहाशिया बराहीनेकातेआ सफहा ॥48) 
ओर यही मौलाना अब्दुल समी साहब रामप्री 
जिन्होने अब से कुछ ऊपर सौ साल पहले अपनी किताब 
अनवारे (सातेआ)के जरिये मौलाद सलाम नियाज फातेहा 
उर्स वगैरह के मुनकिर वहाबियों के दांत खटटोे कर दिये 
थे इसी किताब में इन चीजों के बारे में लिखते हे। 
एक अमरे खेर और सवाब का काम है जो कोई 
इसका वाजिब या वाजिब से ज़्यादा होने का अकीदा रखेगा 
उसको इन कार्मो से मना किया जायेगा क्योकि उसने टीन 
| व्छो कदल दिया कि मुस्तहब को वाजिब ख्याल कर लिया। 
( अनवारे सातेआ बरहाशिया बराहिने कातेआ सफहा 69 ) 
फर्माले और हजरत मौलाना जलाल उददीन साहब अमजदी 
इरमाते हैं: 
हि ओलिया-ए-कराम का उर्स जाईज है जरूरी नहीं 
और कोई मुसलमान उसे जरूरी नहीं कहता जाईज हो 
कहता है 





यानी (फतावा फेजुररससूल जिल्द 2 सफ्‌हा 672) 
े नी अब अगर उस को कोई जरूरी ख्याल करता 
>कि॥ या कहता हैं या अहलेसुन्नत पर जरूरी समझने का 
जाम लगाता है तो यह उसको जिहालत नादानी और 
इल्जाम तराशी हेै। 

इस सब ब्यान को और ज़्यादा तफ्सील व कप 

जे आह. के लिये हमारी किताब “आओ दीन पर चलें 
या दरमियानी उम्मत” उर्दू एडीशन का मुतआला करें। : 
५७७४७४७४## -  _ «5 मे गई है कि मैंने आज सूरते हाल यह हो गई है कि मैंने ख़ुद देखा कि है क्‍ 
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22 <& 2७७ ह _9 (६2८ (डॉ: सच स्जडलल स्डः 
ग ऑँव में एक गरोब मजदूर ने बनिये से सूद पर कर्ज 
और की पृड़ियों पर कूंडे की 


करीदवा कर 3-4 तहा व कलमा ख़्वानी कराई और उसने 
सख्त गलतफहमी का शिकार हें । इस्लाम प्पें जकात | 
फिंतरी, कुर्बानी और हज को भी मालदार यानी साहिबे 
राव और साहिबे इस्तिताअत लोगों पर लाज़िम किया 
गया है। जब कि यह इस्लाम में इतने अहम काम हे कि 
के बगैर इस्लाम मुकम्मल नहीं होता। फिर तीजे, दसवें, 
बालीसवें, उस और बरसी और दीगर नियाजों, फातिहा 4" 
के लिए परेशान होना कर्ज लेकर करना या गरीबों, नादार 
और म॒ुफुलिसों को इन कामों के लिए हे मजबूर करना या 
अपने अमल या कौल कर से इन कामों 5 # फर्ज व के वाजिब 
का दर्जा दे देना मजहबे अहलेसुन्नत नहीं है और जिस 
सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने आसान बनाया 
और आसान फुरमाया उसे जरिकाल बनाना है। कुअनि करीम 
मं खुदाए आला फरमाता ह : ह 
| है ख़ुदाए कामाशा ४540 53% कि 
रर्ममा : अल्लाह तआला किसी जान पर उसको ताकत 
पं ज्यादा बोझ नहीं डालता। हक ह 
॥ कि कि कर्जे लेकर या 'फातिहायें मु मन बन 
उा कर लम्बी-लम्बी नियाजे, फातह , बल है खिचड़े, मलीदे 
बैसवें और चालीसवें करके पूड़ियें , हलवे, खिंचड़, (९५ 
सर्वे और र 
पकाने को कोई ज़रूरत नहीं है बल्ति नियाज व फातिहां 
केजा आता हो तो उसे अदा करना ऊर्जा लेना 
की या डर रताडे सा जरूरत के कर्जा ल 
पे ज्यादा जरूरी है। बिला खास : अना है। 
॥ ख़्वामख्वाह क॒र्जदार रहना शरित्र 
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और नियाज़ व फातिहा पाव भर और छटांक ७, 
मैदे की पूड़ी और सूजी के हलवे पर भी हो सकती त 
और तीसरे दिन चनों के बजाए सत्तर हज़ार मरतबा 
कलमा उंगलियों और तसबीह के दानों पर भी पढ़ा ज। 
सकता है, चने जरूरी नहीं और हों तो कोई हरज नह 
लेकिन उनके लिए कर्ज लेने या परेशान होने को 
जरूरत नहीं। और कुछ भी न हो महज कुर्आन पढ़ कर 
या अल्लाह व रसूल का जिक्र करके या नफ़्ल रोजे रख 
कर आम मय्यत को या बुजुर्गों को ईसाले सवाब किया 
जाए तो यह भी मुकम्मल नियाज़ और पूरी फातिहा है 
जिसमें कोई कमी नहीं है और साथ में खाना खिलाना 
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(२७६. 


का काम है और जिनके दम से मस्जदें आबाद हैं 


इमामों और मोअज्जिनो और दीनी मदरसो के तलबा के 
खुश्हाल रखना इस्लाम में सबसे ज़रूरी काम है जहां 


मस्जिद न हो वहां मस्जिद बनवा देना खालिस इस्लाम डे 


तो बात यह है कि नियाज़ व फातिहा वगैरह कामों 
को जिन लोगों ने हराम व गुनाह समझ रखा है वह लो॥ 
यकौनन बदनसीब और किस्मत से महरूम हैं और जिम 


लोगों ने फुर्ज व वाजिब, शरअन लाजिम व जरूरी समझ 
रखा है या इन्हीं कामों को इस्लाम ख्याल कर रखा है 
वह लोग भी गलती पर हें, रास्ता बीच में हे। 

भाईयो ! वहाबी नियाज़ व फातिहा न करने वाले 
को -नहीं कहते, वहाबी उसे कहते हैं जो नियाज ब 
फातिहा से मना करे, उससे रोके और उसको बुरा जाने 
ओर अल्लाह तआला के महबूब बन्‍्दों की शान में 


मशहूर आलिमे दीन अल्लामा सईद अहमद काजिमी 
फ्रमाते हैं 





! वज्॑ूफएर ) लाए | ३३ 
ल्च | | मल ] [ 


१ 


जे आते हैं। जहाँ तक 
हि हि | हे तप | पं । केक ५ ॥ 'ऊयाज तप | दे ु जसं य् 
गी व रह का मामला है तो हर छातिहा, उर्स 
ब्राएं। हर। गज पहानी नहीं ५ ४0 पर द कि उन्हें न 
बताएं, उनसे रोके, 4 ना 8 श गो उन्हें बुरा कहे, 
| पर्फ इतने पर भी काफि  ' हैँ | ॥ह चाकिई बदनसीब 
! ५ फ ४ े| ने रे ह )े » "| फकएछा जा सकता जब्य 
कि र्विः कि मे ालत ॥] गस्ताग्ी हे ़ः ह 
/ ओ की गस्ताखी जान ».. .  .. रुरता ही या 
ए्ताश् 0 ने कर उनसे मुत्तपफक हो। 
आलाहजरत रदियल्‍लाहु तआला अन्ह से फतवा 
गया कि एक शर व्प २ य कक आ ०६ लि कपः 
प्‌ | || ] | | णे र्‌ बे नि ल द हद | ० ॥ है | हे ्। फाति हा | गप्रजारात पर 
हजिरी आर सलाद शरीफ को जाइज कहता है लेकिन 
ओलिया अल्लाए $- मुरादे मांगने ; से मना करता है वह 
वहाबी हुआ | या नहीं तो फ्रमाया कि अगर वह कोई और 
बात बहानबिया हे का नहों रखता ओ र बहाबियों को काफिर फ़र 
जानता है तो सिफ्‌ इत्तना कहने से वहाबी नहीं हो सकता। 
(फृतावा रजवबिया, जिल्द 29,सफहा 543, मतबआ रज़ा 
फाउन्डेशन लाहौर) 
इससे मालूम हुआ कि हि. फ्रूई अकाइद व नही मसाइल 
में इख््तिलाफ से आदमी वहाबी और बदमजहब ४ मै. होता 
बल्कि वहाबी वही है जो अर _किराम ध 2४३५७ 
इजाम की शान. में ख > जुआ करता ही सा जीन 
कर गुस्ताख़ों का शरकि हां। अलैहिरस्हमत 
. और हर मुफ्तीए आजूमे हिन्द ॥ औ+ के: 
थ इन नियाजों, फातिहाओं वगैरहा के सिफ्त न 
परिद्वान इन जों ॥.. 2॥५0६ सनक : हैं: 


श्् 'त के ३4 «जा | प्र लि का प्झा 


बरकात हासिल है नहीं करता तो बदमर मुस्तफ॒विया न हैटवक 487, 
पदनसीब. जरूर है।” (फतान हे अलबत्ता इतना जरूर है 
मतबूआ रजा कल ल्‍प 2 कर कभी भी न्कूः ऐै अओ« 
_ ने बलाद (शहरों) में वहाबियां समझ का कस करते रहना 
बहें सिर्फ जाइज व मुस्तह नहीं 

| षाहिए, फुर्ज व वाजिब सम 
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.. बहर हाल आज ॥+ अहरोख का के 
बड़ी तादाद उन लोगों को है ज आओ कस उमा 
छोडते, रोजे और जकात से सरोकार नहाँ रखते, ज० 


उन्हें तो सिरे से छोड़ बैठे और उन कामों के पाबन्द हा. 
गए जिन की हेसियत इस्लाम में सिफ एक जाइज रस्म 
की थी आज कितने लोग हैं जो फ्रीजए जकात को घधले 
हुए हैं और खिचड़े, फौरीनी, पुलाव, बिरयानी को दे 
बुजुर्गों के नाम पर पकाते खाते और खिलाते हैं। और 
' आज के दोर में यह भी नहीं कहा जा सकता कि अवाम 
* नियाज॒व॒ फातिहा कौ उन रुसूम को फर्ज व वाजिद 
समझ कर नहों करते बल्कि सहो बात यह है कि आज 
हमारी पूछ बलेसुननत [न्नत के काफी लोगों के तरीकुए 
कार से जाहिर होता है कि वह इन बातों को फर्ज व 
वाजिब ओर शरअन जरूरी समझने लगे हैं। .. ॥4 
बे लिए जरूर यह कि इस वक्‍त अरबाबे इल्म व फज्ल 
फातिहा, उर्स वगैरह काम है हमारे रे मः ध्मरी सिफः क्या यं 
और अच्छे काम हैं. फज ला. मजहब में सिर्फ जाइज 
कक . ७) फेज व वाजिब नहीं हैं उनका न 
करने ८+२4५५ वाला न भी अगर हजराते अम्बिया, औलिया, अला 
सब्यिदहिम को बारगाहों में गुस्ताख्र व बेअटल > >) उम्र 
न कसदन उनकी जमाअत में शामिल कक दब या हो आए | 
शह /त म॑ शामिल हो तो भा | 


यकोनन स् कि: च सलमान है यह बात बताते रहने और 
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जाते है इन सूरतो में 


द्ष्वे और आपके  हुजूर सल्‍लल्लाहो अलैह 
इधल्लम ० ! आपके सहाबा व ताबेईन के जमाने में नही 


इतनी है कि जब यह शुरू हुए तो उलमा 
मना नहीं किया कि काम अच्छे हैं अगरचे 





7 इस लिये 





कि उलमाए अहलेसुन्नत से फतवा हासिल किया हु 
क्यूँकि वहाबी और देवबन्दी कहना ४.५ ऐसा ही है जैसे 





हासिल नहीं हो ही सकते। ३ अगर उस शख्स से सख्ती बरती 
जाती तो हरगिज़ यह बात नहीं होती 5. तो जिनके अकाइद 
मी शनजन (डांवा डोल) हों उनसे नरमी बरती जाए कि वह 


बा: “हमारे 





स्का च्स्ड्ट) सच) 4३२ 


2? ५.0 27) सलकर ९3३३ पथ 
ि क 7. 3 जजडस सआछ स्जक 


हि मे गुस्तास्त्रियाँ को जोर 
क्षाफी समझाने मसझा। न च्फ अावजद है अपने ही 

क्की | नाज वब्ब्छ लोग /३॥ ज्गो उनक्ले नर ५ ९ ष्ष्फ्त | घ्ज्न्घो धे तौ ञ 
हक ओर उनक सराह पफजछच ह 3२ ज्ज्यो पर 3१७७८ )-॥ 
उन गुस्तास्त्रियों प्तास्व्रिय 5 ६४५ भतलब) को 

उन मगर जज के हक सघमराते के 0) चाल 
पमिन, अंहले हक, अपना भुकूतदा " ओर शुस्‍्तास्तों को 


3५९४७ । - 
और बस उनक अलादा "बट +९ पेशना मानते 





५५ फचहे शद्रौद कहे 











अप किसे कु | ट्ट् 
का दावा करने बाले) जे ही मुद्दहए पे 
हे काफिर नहां कहा हे के #फां कफ नहे। ने | है 
(यॉर्नी पर हि ३ ह)। ऐसे ल्शोगश जिनकी हम ने 


कफीर का है अगर उनको टटोला जाए तो बह बहत 
कलर्लि (कम?) है आर “४२३७५ ु उनके है भ्जाजा न कोई 
टवबन्द का रहन वाला क्ाांफुर ह्वै न बरेलो ऊंआ कच लौगी 


4. नंदवी हम सब मुसलमानां को मुसलमान समझते हें। 





प्रफकहा 25) 
. उस बारे में निहायत उम्दा बात वह है जो सफौीए 
जमा हजरत शौख्य मुसलेहुद्दीन शोराजो ने फरमाई : 
“वरमी और सख्ती दोनों चोजें मौके मौके से 
अच्छी होती हैं जैसे कि जर्राह यानो आपरेशन करने वाला 
जख्म भी लगाता है और मरहम पट्टा झो करता है। 
(५) मदरसा और तन्‍जांमा, कमाोटय, कक. बगेरहा के 
नाम सिर्फ बज़्गों ओर सिलसिला है नाम से मनसूब न 


किये जायें बल्कि उसक साथ इस्लाम का नाम जरूर 


कादिरिया 
लावा जाए मसलन मदरसा का नो सिफ कादिरि 


या. रजविया 
गण बरकातिया, अशरफि 

चिश्तिया, नक्शबन्दिया, इस्लामिया कादिरिया 
रिया रखने के बजाए इस्लामिया मदर >> 


फकातिया, इस्लामिया 


श्लामिया नूरिया रखे जाय अहलेसुन्नत तो 
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ज्म््गकक 


कह सन 


है । जनक ब्््ड्ल > झा 
। 
। 





_ बे 
फ्रमाया उसका नाम अहलेसन्नम "मन्जरे इस्लाम” रक्खा और .... 
शाहजादे ताजदारे अहलेसुन्नत मुफ्तीए आजमे हिन्द जज हे 
शाह मुस्तफा रज़ा खाँ अलेहिरहमतु वर्स्टिवान ने 
मदरसा काइम फ्रमाया उसका नाम “मजहरे इस्लाज 
रक्‍्खा गया हालांकि इन बुज्णो [गों को मशाइसख्र व अका+, 
से महब्बत॒ व अकौदत ओर उसमें इन का तसल्ल, 
(सख्ती) मशहूर व मारूफू और बेमिस्ल व बेमिसाल ३ 

आज कल अहलेसुन्नतत वलजमाअत को एक अल, 
गिरोह और बरेलबी फिरके के नाम से नामजद करने कं 
कोशिश को जा रहो हे और हमें बजाए मुसलमान और 
सुनी के बरेलवी करार देकर छांटने का मनूसबा चल रह 
है और हम हैं कि खुद हो अपने ऊपर से मुसलमान और 
सुन्‍नी का लक॒ब रे हटाने में लगे हैं और ख़ुद को बरेलवं 
कहते हैं हालांकि अहलेसुन्नत ही मुसलमान हैं और 
यकोनन आलाहजरत मौलाना अहमद रजा ख़ाँ अलैहिरसहमत 
वरिद्रवान कौ तालीमात ऐने इस्लाम हैं। लिहाजा हम 
चाहिए कि ख़ुद को मुसलमान ही कहें और जहाँ जरूरत 
हो नहीं वहाँ सुन्‍नी कहें। खुद को बरेलवी कहना हमारा काम 
हाँ बदमजहब लोग हमें बरेलवी कहते हैं और जब हमारा 
मजहब इस्लाम है और हमारे नजरियात और अकाइद व 
ख्यालात इस्लामी हैं की तो इस्लाम के नाम से हमारी तन्‍जीमों 
ओर इदारों, हम कतबों का तआरुफ होना चाहिए। जलसों 
ओर जुलूसों वगैरह में नारें लगाने में भी इस बात का 
ख्याल रखा जाए कि सीधे-सीधे एक दम “भसलके 
आलाहजरत जिन्दाबाद” कहने के बजाए पहले “इस्लाम 
जिन्दाबाद”, “अहलेसुननत जिन्दाबाद” उसके बाद जहाँ जरूरत 
व मसलेहत समझें तो “मसलके आलाहजरत या तालीमाते 
आलाहजरत जिन्दाबाद” का नारा लगायें। 

खुलासा यह कि इस्लाम में जहाँ हक को नाहक 
कहना बदमजहबों, बातिल परस्तों कौ तरदीद और उन से 
नफरत ओर उनका बाइकाट जरूरी है वहीं लोगों को 
अपनाना, उन्हें अपने से करीब करके अपने अकाइद व 
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ज्क की (_29 ] 9 || जे न्‍ ध््डत घ च्ज््डः घ्ड्डः 


से मुतास्सिर करना और मौके 

| क्षण हि. कक सिबत से 
#(मी कर्म + है >>" हम है। जला कर मज को 

तर का: बिदअते हसना | छोटी-छोटी बातों पर या किसी 

असना के न करने पर वहाबी कह 


भूल ओर नादानी है जिसका स्िमयाजा कछ तो 


भुगत रहे हैं बाकी आगे देखिये क्या होता है। और 
सब बातों का तअल्लुक्‌ हालात मौका व महल और 
है और अल्लाह जानता है किस कौ नियत में 
ओर किस की नियत में खोंट। 
हिन्दुस्तान के बाज इलाकों ओर दूसरे मुल्कों में 
ऐसे लोगों को बड़ी तादाद है जो सुन्नियत और 
दहाबियत के इस फक से वाकिफ्‌ ही नहीं हैं, उन तक 
इख्तिलाफ पहुँचा ही नहीं। और वह लोग पहले से 
दली आ रहो बुजुर्गों की राह व रविश पर काइम हैं उन्हें 
तर मुसलमान हा समझा जाएगा। 
(6) जो वाकिअतन वहाबी मजहब इख़्तियार कर चुके हें 
और कसदन शेख्त्र मुहम्मद इब्ने अब्दुलबहाब नजदी या 
गेलवी इस्माईल देहलवी, मोलवी रशीद अहमद ० - 
मैलवी कासिम नानौतवी, मौलवी ख्ल लील अहमद 3 
पमोलवी अशरफ अली थानवी वर्गरह के पैरोकार बने "३. 
है और उन लोगों को कुफ्रिया इबारत जो उनकी कित् 


में मुह्त से लिखी हुई हैं और ४ भी रही हैं, उन सब 


ओर 
जानते हुए उन्हें अपना पेशवा 
दे ऐसे से मेलजोल, दुआ, सलाम 


जायें, इसी 
'बियाह, शादी वगैरह सब मामलात बन्द के दिये जायें, इ 


























अैव्वाली, 'वाब ख़्वाब को हि बिशारतों ० कई चढ़ाना, ऐसे 


नारात पर सज्दे 


जो सुन्नी उलमों 
भर बहुत से 


स्तिलाफे शरअ काम 
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क्‍ स््कटा ज्यादा" उस ्स््जु धर _ | ) के "ञक ९ तप ४. ७ 2“ े - ' ३ 
'्ध « विफल हे ५ नमक का ए । 3 ज्वर | फ च्ज है ५. ल ने 
फतवों को स्ज्ि ए १ ह" च्क न्‍्प शे द् का ५ थे रे ] ] ह दि कै | | क्‍ ै ] ] धरे है थ्ध पी का ध 
अल बात है, अगर न मानें तो कम से कम श्ते है 
ट कर जरूर है कि हमा  मजहब का गलत त्ञ॒ आशप 










मक्का फु्करोर 
गजरे हुए पेजों में आप पढ़ चुके कि वहाबियत 
अल्लाह तआगया का नाम लेकर उसके महबूब बन्द 
हजराते अम्बिया व औलिया व अइम्मा की महब्बत ६ 
अकोदत दिल से निकालने और उनसे दूर करके उनकी 
नफ्रत दिल में बिठाने, उनकी बारगाहों में बेअदब और 





, गुस्तास्न बनाने का नाम है और यकौनन यह लोग बीच 


के रास्ते से हटे हुए और इस्लामी हद से आगे बढ़े हुए 
हैं और दूसरी तरफ वह लोग हमारे सामने हैं जो पौरों 
वलियों ओर सूफियों, फूकौरों का भेस बना कर अल्लाह 
वालों के नाम को बदनाम करने में लगे हैं और पीरी 
मुरोदी क्‍ के नाम पर कौम को सरत धोके में डाले हए हे 
और उनके द मुरोद इन पीरों से अकौदत व महब्बत में इस 
कदर ग़ुलू किये हुए हैं और हद से आगे बढ़े हुए हैं कि 
उनको ख़िलाफु शरअ बातें, कुर्आन व हदीस के मुख़ालिफ 
आदतें, अल्लाह तआला को नाराज़ करने वाली ख़सलतें 
देखते हैं मगर फिर भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते, उन्हें 
अपना पेशवा ख्वयाल करते और इस्लाम मख़ालिप्‌ हरकती 
को तरीकत कहते और मजहबी पाबन्दियों, अल्लाह तआलीं 
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ध्स्ड्ट्टः५ ज्ल्च्ल्िड 0 । 23 कस हे द 
सं >> 33 ह कह हे जा ऐ जा 5 न २: >आ | ३ ञ्जजुक शा और 












और ब ॥०..>मी को "पुल अप पललल्लाहू तआला अलैहि 
बस मुँह 'फेरते हैं। योथ न्‍ दि दारो को शरीअत बता कर 
. ईर्स ५ कक कि “पी कि यह लोग पीरों, बलियों का 
है लेकर एलुछा" 0 शाल ! ओर उसको बताए हुए रास से से 
है लोगी कहो दूर करने में लगे हे उनमें के बहुत से तो ऐसे 
अन्न, गे और बहरे हो गए हैं कि वह सिवा ए अपने नाम 
निहीद पीर के थे और किसी को कोई बात सूनना ही नहीं 
बहते। उनमें से बहुत से ऐसे पीरों के मोतकिद होते हैं 
कि उनकी जवान बहू, बेटियाँ उनके सामने उनके पीरों के 
हाथ पैर दबातो, उनको हर किस्म को ख्िदमतें करती हैं 
और उनका दिल लूुभाती हैं मगर उन बेगैरत मुरीदों को 
गेरत नहीं आतीोी। 
. आईयो! जिस कलमए तण्यिबा को पढ़ कर तुम 
प्रसलमान हुए हो. उसमें सिफ अल्लाह तआला और उसके 
स़्ल का नाम है तीसरा कोई नाम नहीं। लिहाजा बाको 
जसको भी हमने माना है उसको अल्लाह तआला और 
सके रसल की वजह से माना है यानी जो ५. ख़ुदा और गौर रसूल 
की पेरवी करे वह हमारा है और उसमें जितना आर्ग बढ़ 
जाए वह उतना ही हमारे नजदीक मुअज़्जम व सुहता व है 
और जो ख़ुदा व रसूल की पैरवी न करे उनकी ञ मुख़ालिफ्त 
| के वह हमारा कोई नहीं है। जो लोग अल्लाह _आला ओर 
रे वह हमारा कोई नहीं हैं। को मुतलकन मुखालिफत 
_अ्के रसूल के बताए हुए रास की मुतलक्‌ दर सु ह ज के 
फने वालों को कुसदन पीर व मुरशिद बाई के लक 
पर कि वह कलम "ला ढ़ लें। क्यकि इस कलमे में 
5 बजाए कोई और कलमा है अर कक रसूल का, तीसरे 
सिर्फ अल्लाह का नाम हैं 
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नो । क्‍ हट नाम नहीं है । लिहाजा जिस तरह इस्लाम में 
$.-औ 7 आय तआला ला के अलावा किसी दूसरे को इबादत पूजा 
और परस्तिश करना शिर्क और काफ़ है, ऐसे ही उसके रसूल 
हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्‍लल्लाहु तआला अलैेहि वसल्लम 
की शरीअत का इन्कार करना और बताई हुई बातों के 
मुकाबिल किसी और कौ बातों को पेश करना भी काफिर 
का काम है। लिहाजा जिन लोगों को अल्लाह व रसूल के 
फरमान और कर्भान 4 हदीस से साफ और सरीह तोर पर 
साबित अहकाम व मसाइल बताए जायें और वह उनका 
इन्कार करें और कहें कि हम तो अपने पीर हो को मानेंगे 
[हमें कुंआन व हदीस से कोई मतलब नहीं, हमारा पीर जो 
कहेगा हम वह करेंगे तो यह लोग इस्लाम के रास्ते पर नहीं 
हैं "और यह जिसको पीर कह रहे हैं उस को नबी और रसूल 
मान रहे हैं क्यैँकि यह मरतबा सिर्फ रसल का ही है कि 
उंसक॑ मुकाबिल किसी को बात तस्लीम नहीं की जाती और 
उसकी हर बात अल्लाह का फरमान है। और जो वाकिई 












सच्चे पोर और अल्लाह के वली होते हैं वह ख़ुदा व रसूल 
के हुक्म को ख़िलाफुवर्जी न ख़ुद करते हैं और न दूसरों 
को करने देते हैं, हाँ यह हो सकता है कि उनकी कोई बात 


या. उसको हिकमत किसी आम आदेमी की समझ में न 
आए 










एक जृरूरी नोट 

 . यह किताब उर्दू जबान में छप चुकी है। उर्दू जानने वाले | 
| उठू वाला नुस्खा हासिल करके पढें। दीनी इस्लामी किताबें पढने | 
"क्ा जो मज़ा उर्दू में है वह हिन्दी में नहीं। 
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फाटी घरों में रखना, - उन्हें 
: हालांकि यह बुतपरस्ती से 
ज्भाफछरा का ततरोका है। हदोसे पाक में है 
तकाला अलेहि वसलल्‍लम ने फरमांया 


# 
द््यनों सबाना, उसच्ँौ करना 
श उ>मावहत ् (१ आओ ओर प्य्ः ॥-+५ ५ 


>ल्‍लल्लाडहड सल्लल्लाह /॥एएएी पट 








“कियामत क्राइम न होगी यहाँ तक कि मेरी उम्मत 
के कुछ कबोाले मुशरिकोन से मिल जायेंगे और यहाँ 
ठक कि मरा उम्मत क॑ कुछ कबीले बुतपरस्ती करेंगे।'' 


कक. 





(मिश्कात, किताबुल फितन, सफ्हा अ565) 

इस हदीस को शरह म्करमाते हुए मौलाना मफ्ती 
अहमद यार सवा साहब नईमी फरमाते हैं 

“टसने टेखा कि बाज लोग अपने पीरों के फोटओं 
को सज्दा करते हैं, उन्हें चुमते, उन्हें सजा कर रखते हैं 
वह उस हदीस का जहर है बाज कलमागो ताजियों- को 
उज्टा करते हैं, कब्रों को तो बहुत लोग सज्दा करते हैं, 
बाज॒ जिन्दा पीरों को सज्दे करते हैं, यह है बुतपरस्ती 
नेऊर्जा जलाह। (मिरअतुल मनाजोीह, जिल्द ही 
हा 29) 
यानी यह बुतपरस्ती से मेल खाने वाली बातें और 
फैपरस्तों के तरीके हैं। 
आलाहजरत इमामे अहलेसुन्नत 
| बरेलवी फरमाते हैं 


















- मौलाना शाह अहमद 


पक 
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३ 


कर घर । 
... आओ रख लीं धीरे-धीरे वहीं सअबूद (खुदा) पे 


सफूहा 573, मतब भञ 








इक सलाकण धवया॥ 4०) (- प7८+- 
2 कि . [3५ है| बाण 
अ ८ ूअ अदरक. रू ऋन॥ कर» शा < ही हँ कुल कब 


(#* (ढ्धरी की एक हदौस आए 





शक न #  जु हा क ० 


ला हजरल हु ॥ सफहा 20।) 
466 >जरत नकल करते ह्ए 
३ खाना-ए-काबा में हजरत 
,लैहिस्सलीम डिस्सलाम हज़रत इस्माईल जनीः *उल्लाह 
((थर्म की तस्वीरें बनी हुईं थीं जब 
हू झल्लल्लाहो िजओ अलैहिवसल्लम दिया “+नल्लम ने हज़रत उमर को 
| प्रेजकर उन्हें मिटवा दिया फ्रि खुद तशरीफ लाये कछ 
तिशीरन बाकी रह और गये थे पानी मंगवाकर उन्हे खुद अपने 
(४ से धोया और फ्रमाया अल्लाह हिलाक करे उनको 
लिन्होने यह तस्वीरें बनाई हैं. (फतावा रिजविया जिल्‍्द 24 
_फृह 577) 

इसके अलावा हदीसे पाक में है कि बुद, सुवाअ, 
गूस, यऊ॒क, नस्र नूह अलैहिस्सलाम कौ कौम के नेक 
त्ोग थे जब वह वफात पा गए तो शेतान ने उनकी कौम 
के दिल में यह बात डाली कि जिन मकामात पर वह 
अल्लाह वाले नैठा करते थे वहाँ उनके मुजस्समें हि बना कर 
ख़ दो और उन बुतों के नाम उन नेक लोगों के नाम 
ए रख दो। लोगों ने अकीौदत की बुनियाद पर ऐसा किक 
दिया लेकिन उनको वह पूजते नहीं थे। जब लोग दुनिया 
१ चले गए और इल्म भी कम हो गया 
शैने लगी। 


नय्यदना इब्राही | गख्रलीलुल्ला 
और हजरत 
न मक्‍का फूतेह हुआ तो 


तो उनको पूजा 





 फसीर, जिल्‍्द 2, सफर 732) 
ढ मुसलमान पलः होकर बुजुर्गों 


शवों और फोदुओं को घरों को समान और 
भरना / उनके सामने सज्दे करनों करत को बात 
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अमल वह है जो मन्दिरों और गुरूद्वारों में होता « 
यह अमल वह हैं जा । दर उनके म्‌ री ह ऐसा करते ॥४९५. 
छू यह जाहिल पीर और उनक मुरीद ऐसा करते ५ 


तेहैं। यह सन अखि खोल ! क्‍ 
हर रद हक [मिया और उसक अहकाम ॥| 
पुस्नालिफृत करना * मिंहाद 
यह बीमारी आजकल के नाम निहाद सूफेयों 
मक्‍कार पीरों में आम हो गई है। कोई कहता है कि 
शरीअत तो रास्ता है, जो मन्जिल तक पहुँच गया उसे 
इसकी क्‍या जरूरत। कोई कहता है कि नमाज, रोज 
 बगैरह अहकामे शरअ यह सब मौलवियों का काम है, हम 
तो फकौरी लाइन के हैं फकीरों के लिए सब माफ है। 
कोई बकता है कि हमने अपने पीर को देख लिया यही 
हमारी नमाज़ है। कोई कहता है कि फकौर तो हर वक्‍त 
इबादत में रहता है उसको इस जाहिरी नमाज की क्‍या 
. जरूरत। कोई कहता है कि हमारा पीर तो काबे में नमाज 
पढ़ कर आ जाता है उसको यहाँ पढ़ने की क्‍या जरूरत। 
एक पीर के चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी तो उसके मुरीद कहते 
थे कि हमारे पीर को दाढ़ी बातिन में है यानी वह है. 
लेकिन तुम लोगों को नजर नहीं आतोी। कोई कहता है 
कि यह जो मौजूदा कुर्आान यानी तीसों पारे मौलवियों के 
पास हैँ उसके अलावा दस पारे और हैं वह फकोरों के पास क्‍ 
हैं और मौलवियों को उनकी हवा तक नहीं लगी। 
अह इस किस्म कौ बकवासें करने वाले खुले आम 
शरीअते इस्लामिया का मजाक उड़ाने वाले पीर हों या. 
कॉल मुरौद यह मुसलमान नहीं हैं। हर दौर में सारे 
लिया किराम ने उनका रद किया है और उनसे दूर 
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ल्‍ नमी... |; ब्ण्छ है हु ्ज हल्की १ # न जीन... 
>> स्वकध्टख४+£07(  ।36  ) (२३४५७ (९५ 
। 
| 
क्‍ 


| | हु के ॥॥ ! डह क | । ] 
॥ «८ 











&&--नन न 


न्‍ ढ- किन नमक जे अमेजन है 2 सा. कम ब्क 





जया स्‍्कः १ प्थाए+त) चुत 
डक आल) हे 5 5 
का एक्स दिया है। इस चारे मे 
सजी है जिसका नाम है 


५१ भैशनी में" तसव्युफ कुर्मान जय 
(पीर की ' जिसे तफ्सील दरकार हो और 


गा _ै | | कं ऊअाकनसय '+।ज्व झश्स मस्यालिफे शरअ फिरके 
बी' | श्दी हे देस्ख | हो जह उसको हासि ब्हरथरे 
लिआ कर। इसक अलावा मेरी तसनीफ “गलतफहमियाँ 
श्र उन ' इस्लाह” कप चुकी हैं उसमें भी उनको काफा 
हरकतें |“ को निशानदेही कर दी है। 
इन जाहिल पौरों में से कुछ लोग गैर मुस्लिमों 
मुशरिकों को बगैर मुसलमान बनाए मुरीद कर लेते हैं 
और उनको ख्लुश करने के लिए उन्हीं की सी बोलिययाँ 
पोलते और लिखते हैं। अभी हाल ही में मेरी नज़र से 
एक किताब गुजरो जिसका नाम “वारिसे पाक कुर्मान के 
आईने में” है इसका मुसन्निफ्‌ कानपुर का रहने वाला 
कोई शख्स मुसम्मा राकिम है जो ख़ुद को वारिसोी कहता 
है और इस किताब के सफुह़ा 38 पर लिखता है 
अगर मुहब्बत है तो मस्जिद और मन्दिर में एक 
शान नजर आएगोी। 
सफहा 206 पर लिखता है 
“मस्जिद, मन्दिर, गिरजा जहाँ जाए सिवा एक शान 
के कुछ नहीं देखे।" मि 
सफहा 68 पर लिखता 5 कल न 
पनने इस्क में कुछ व इस्लाम से गस्‍श नह 
सफहा 65 पर लिखता है * 
हमको किसी के अमल (करतूतों) ला से हब सु 
तेबल नहीं हमको तो मतलब या: के जिया। 


मैंने मुस्तक्िल एक 
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हक हा दिन सन इर्ममकिक हा न 3 आल की. 5 अब का 


यार * चाहें कैस! अमल करा किसी को बहन बे: 
। जिना करों शराब पियो डाका डालो कृत्ल करो बदफ>- 
(टष्कर्म) करों या कराओं सब सही है इसको किसी «» 
अमल से कोई मतलब नहीं 
सफहा ॥|97 पर लिखता है 
“मुबहहिदीन शैतान और रहमान में फक नहीं करत 
और उश्शाक शैतान को ल्ुरा नहीं कहते बल्कि वाकिए 
इब्लीस ख़ास किस्म का सबक है।” द 
और इस शैतान ने इस किस्म की और बकवास 
इस किताब में की हैं, और उन्हें एक मशहूर बुजुर्ग हाजी 
वारिस अली शाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह को तरफ 
मनसूब किया है और उनके अक॒वाल बताया है हालांकि 
यह उस इब्लीस का खुला झूट है और हजरत हाजी साहब 
किब्ला पर बोहताने अजीम है, उन्होंने न ऐसा कभी कहा 
न लिखा। क्‍ 
... मैंने इस मुसन्निफ को शैतान और इब्लीस इसलिए 
"कहा है कि इसके मजहब में शैतान कोई बुरी शंख्सियत 
नहीं है बल्कि जब उसकी नजर में शैतान और रहमान 
मआजल्लाह एक ही हैं तो मुसलमानों में अब्दुर्रहमान 





दि हु । 
एक जृछरी नोट... 
कुअने करीम अल्लाह का कलाम हैं। वह अरबी जबान क्‍ 

मे नाजिल हुआ उसको अरबी के अलावा किसी जबान में नहीं | क्‍ 
| व्र्ता चाहिए। उसका तर्जमा ( अनुवाद) किसी भी जबान में पढ़ | 
| सकते हैं छ लेकिन ख़ास कुर्आन को अरबी के अलावा किसी भी | 
| उबान म॑ पढ़ना या लिखना या छापना बहत बरी बात है। 
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कं लक... सलाह ब्ब्‌ ३ अप ८ कक 5 । आर चत बह 5... वन गे 2 
भी सन अमान कप अधि की..." उन 


गा 


खत; के वड् / न न ला 39 )) | 
थ अर) सच) सच: हि 
कश्छाः | *) है >्विकपा: 
। 
।न्‍ 
। 


कुरआने करोम भरा हुआ है शैतान की बुराई और 
अपर लानत से मगर पता नहों यह कैसा फकीर व स्‌फी 
+ कि कुर्जान जो कलामे इलाही है उसकी मुस्वालिफु 
का जरी (निडर) हो गया। इस जाहिल को यह भी पता 
हीं कि बिस्मिललाह शरीफ” से पहले “अऊज़ुबिल्लहि 
नश्शयतानिर्रजीम” पढ़ी जाती है जिसका मतलब है “में 
प्नाह चाहता हूँ अल्लाह को तरफ शैतान से जो संगसार 
कया हुआ (थुत्कारा हुआ मरदूद) है।" हि 
उस ईमान के अन्धे को मस्जिद, मन्दिर और गिरज 
# फर्क नजर नहीं आया। उससे पूछो कि जिस नबी का 
चला | पढ़ जा है उसने मदीने में आकर मस्जिद कौ तामीर 
फरमाई थीं या मआजल्लाह मन्दिर को और गिरजा की? 
और खानए कअबा से यह बुतों को क्यूँ कि गिराया था? 
और वह अहले मक्का से इड्त्लाफ किस बात का थाए 
वह सरकारे दों आलम और आपके हि सेट पर -ब 
द व ज्यादती के पहाड़ क्यूँ तोड़े ज थे किक और हक किक 
लत काम को रोकने को लिए यह न को से 
| और जफायें सहते थे? और जब मस्निद | करने जाता 
| एक ही शान दिखाती है तो मन्दिर मे पूल अल 


यूँ नहीं? और यह जाता हो ततर भी कोई तअज्चुः 
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गैर मुस्लिमों ने भी भैंसा खाना शुरू कर दिया है तो क 
भी इन बातों से ख़ुश होने के बजाए कहीं नाराज न ह्षे 
जायें और पता चला : 








सर कर उसको सुन लेते हैं और द उन से उम्मीद 





ध:2 सथाट:2 सतच222 उठ: सूकाट> _42 ) है 5-3 
दारामटार और उनकी बका और बुजूद उसकी 
काइम हुआ और उसके बुजूद से हर चीज़ का न क्‍ 

आर शान उात्सन्नाह़ "१ 4 
और यह शान सिर्फ अल्साह तआला का हा हे 


जे हे 
हुजूर सब्यिदे आलम अहमदे मुजतबा मुटम्मद मर है 





हि है 


सलल्‍्लल्लाह तआला अलैंह वसलल्‍लम क लाए अगर ७५ 
4 जगह 


शख्स वह नियत करके कि सारा सस्बलूक को आए 
सदके और तुफैल में अल्लाह तआला ने पैदा फरमाण 


में किसो ओर के लिए यह भा नर्हा कहा जा सकता ६ 


ज्लाइनात 


काइनात उसके सदक में मोजूद हुई हैं। लिहाजा 'मदारु 
आलमोन का का लफ्ज़ बोलना किसी कली के लि 
उसका बजा महब्बत व अकोदत में अल्लाह तआला ओर 
उसक रसूल को भूल जाना है। मगर यह लोग जिद और 
ह्टघर्सों पर इतने अड़ गए हैं कि कितना ही समझाओ 
कस हा बताआ अपनो रविश पर काइम हैं। गोया कि 


उन्हें आखिरत 


> आाज़रत का काई फिक्र नहीं और मरने के बाद 








इन मसकनपुरियों को एक किताब में लिखा है : 
'फिजायत 7प हैं उव्छ राज़ अजल को जबकि फरिश्तों 





्धि | ज् के ० जन्‍दा. शाह मदार स्हां फिदा को ख्हे मुबारके 
ञ जडन्‍ल कर सफ अन्चल दाखिल हीने लर्गी 
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हवीी ाएँ झा क्कि तम | प्र अन्त न ड्रौ 7 गा खानी च्ः 


८(मिंयी दो कप ग्यर लबातए ॥ है छः | न ॥। द्ः $। | * ह थ्त्ा ्ट हा 4 यान ब्यं नबन्यत न्‍ रु गी * है 
अलीरस जुल्फिकार ः भार म्य्डाा ट गफ़ड़ा 7 
जॉल्फकफा< अलोा , कप ४, 





मपकनपर! ) 





न 


नबव्यत और खिलायत को टर्रमियान एक 
और मरतबा साबित करना और उसको हजाल जज आर को 
ता प्राननो गुमराह नहीं ता और क्या है बल्कि डबारत बता 
है कि हज़रत सदार साहब कौ असल चुबुच्बत है यानी 
सिफ वला नहीँ थ बल्कि असल में नबी थे। 
ऐसा अकादा रखना खुला कफ्र हें। 
और यही जुलफिकार अली कमर मकनपुरी कहता है 
जब हजरत कतबल मदार रादयल्‍ललाह तआला अन्हु क 
अनवर से दो एक नकाब उठ जाता था तो मखलूक 
बुद्ा सज्दे में गिरने लगती थी क्यूकि जिस तरह हज़रत आदम 
| अलैहिस्सलाम मसजूदे मलाइका गुज़र हैं इसा तस्ह हज़रते 
कृतबुल मदार मसजूद ख़लाइक गुर हैं। (मीलाद जिन्दा शाह 
प्दार, सफहा 43, और ज़ुल्फिकार वदाझ हू की ।06 ) पज्टा 
यह मसजूदे ख़लाइक याना सारा स्‍झलूर मै पुर कु" 
करे अल्लाह तआला हा क शायाने शान है हिना कस 


खलाइक कहना और हजरत आदम डाश 
प्सजूदे ख़लाइब _य चली की बरतरी और बड़ाई ज़ाहिर का" 


पक ने ने पज्दा किया हो) कहनों और हजरते मदार कं 
प्जदे खलाइक (जिसको सारी मखलूक ह सज्दा न 
झलामी अकीदा नहीं तो ै 
वालों की महब्बत में हद 
पे तआला को भूल जाना 
इन मकनपुरियों को 
पाली इबारत मुलाहिजा 
“तहकीक जब अल्लाह 





कह 
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आसमान को 


जलवानमा हुआ तो इसी कुतबुल मदार के दोशों (कान्धों 
गूजर कर अपने अनवार से मुशर्रफ फरमा कर जम 
भऔैलिया व अतकिया, ग़ौस व 2. कुतुब पर उसको इफ्तिछ 
बख्श कर अर्श बरीं पर रोनकृफिज़्ा हुआ और आवाज 








कि 


उनकी गर्दन पर तेरा कृदम है। 
कर (मीलाद जिन्दा शाह मदार, सफहा ५ 





के कान्‍धे पर उसको चढ़ने वाला बताना ईमान पर बिजली गिराने 


वाले और मोमिनों के दिल हिला देने वाले कलिमात हैं हक 


पैदा फरमा चुका और अर्श मुअल्ला पे 


जिनके कदम तमाम औलिया अल्लाह को गर्दन पर $ 





कह इलारत भी बहुत सारी गुमराहियों का मजमुआ है. 
अल्लाह तआला के लिए गुजरने का लफ्ज़ बोलना ओर किस्म. 


यह है कि अल्लाह तआला गुज़रने यानी एक जगह से दूसरी 


जगह मुनतकिल होने से पाक है बल्कि वह किसी जगह में हो 


उससे भी पाक है वह किसी जगह में नहीं है सब जगहें उसने 
पैदा की हैं कान्धे पर सवार होकर चढ़ना बता रहा है कि उसे 


' किसी सहारे की जरूरत है उसको किसी के सहारे की जरूरत 
.. नहीं है, सब उसके मोहताज हैं वह हरगिज किसी का मोहताज - 
नहीं। इसके अलावा इस इबारत में हजरते शैख़ मदार बदीउद्दीन 
रहमतुल्लाहि अलैह को तमाम औलिया, अतकिया, गौस व 
यूँकि तमाम ओलिया, 
सहाबए किराम, ताबिईन और तबअ : 
ताबिइन मं से आजल्लए सादात व ओलिया किराम भी शामिल “ 
हैँ जिन पर उम्मत में से किसी को बरतरी और बडाई साबित * 





क़ुतुब पर बरतरी बताना भी गुमराही है 
अताकया म॑ हजर के अए 





नहीं बल्कि ऐसी बात कहना गुमराही है। 
यही मकनपुरी एक जगह और लिखता है 





हजरतं खातिमुन्नबीय्यौन अलैहित्तहिय्यतु वत्तसलीम ज ना । 
नुबुब्बत॒ से पहले दरजए कूुतुबुल मदार पर फाइज थे, वहीं 


मरतबा हज़रत जिन्दा शाह मदार को आपने इनायत फरमाया। 
(मीलाद जिन्दा शाह मदार, सफहा 27) 
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स्न्ख्ध्य्ट ! छ्डःः2 ०८-74 ५. जज > है 2३ ] #ट क 


यह भी स्वालिस झूट है। 


अल आलम अरवाह में कोई ऐसा वक्‍त नहीं 
(रा कि आप नया न रहे हों। हटोसे पाव्क में है, हज़्र से 
द्छा गया कि आप कब से नवी हैं फरमाया. “में उस नमक 
प्री नंती था जब कक हजरते आठटम जिस्म और रूह के 
दरमियात | *सिमिजी इ ४9, सफ्हा 20) यह कहना कि 
पले आप डपठुल मदार थे फिर नबी हुए बड़ा झूट है। कहीं 
ऐसा तो नहीँ कि इन मकनपुरियों ने हज़रत सब्यिदना शैस्व 
>>यब्रीन सदार साहब का नूबव्वत का एलान करने का इरादा 
कर लिया हो कि जेसे हुजूर पहले मदार साहब थे फिर नबी 
हे गए तो अब यह भो ऐसे ही नबी हो गए हैं और बजाए 
ठम्द९९एुएरए है की मसदारसाहब का कालमा पटठने का इरादा 
लिया हो, और कलिमा पढ़ने में कमी हो क्‍या है उनको 
ऊपर जिक्र को गई इबारतों से जाहिर है जो बार्ते सिफ् 
अल्लाह तथआला या उसके रसले मक बल सल्लल्लाहु ताला 
अलैडि वसल्लम कं लिए हां बाला जा सकता था उन्हान वह 
इरते शैख बदीउद्ीन के लिए कह डातल्गें। यहाँ में इतने हो 
पर बस करता हूँ वरना उनक बाउ मौलवियों का कफ्रा इबारते 
और गैर इस्लामी बकवासें और भी हैं, उनको तफुसाल स॑ 
 आनने के लिए और उनक बार म॑ उलमाए अहलछुन्नत व्छे 
फुतवे मुलाहिजा ग करने क लिए उन से मतआल्लक लिखा; हुई 
किताब “फैसलए शरइय्या दरबारए कर मदारिया का हर मुतालआ 
| करना चाहिए। अभी जल्द ही अहैले मकनपुर का तर्क 
के किताब शाह कैसर रज़ा साहब 7 मकनपुरी ने लिख 
क्‍ छपवाई हे उसके सफहा 9 पर हजरत शाह मदार साहब 


* तारीफ में लिखा है 





“छूल पाक सलल्‍्लल्लाहु तआला 




















/ अमर -.ट-»»-कमूहछक. नल. सकामन.. कल 
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बु हज़रत मदार साहब का तसरूफ (इग्ज्तियार) 
लाहो से लेकर तहत्स्सरा तक है उनवो : ।जूद से सातों + 
जमौन व आसमान का निजाम कायम ऐ क्‍" | 
यानि अशे इलाही भी हज़रत मदार साहब को हक या। 
| हुकूमत भ्पे हे वहां भी उनको ब्य ("शाएत कायम स्‍' द ञऔ। 
सदार साहब न रहें तो सातों तबक्‌ ज़मीन व आसमान सब 
ख़त्म हो जायें ओर कायनात फूना हो जाये भाईयो मरे 
समशवरह तो यही है कि बुजूर्गों की तारीफ में इस किस्म वे) 
अल्फाज बोलने ओर लिखने से बचना चाहिये हर तारीफ व! 
एक हद जरूर है और जिसकी शान मर्तबे और तारीफ व 
कोई हद नही वह जो तो सिफ अल्लाह की जात है 
पीर व वली अल्ल्गह व स्सूल तक 
पह्/ुँचने का क्सीला हैं वह मआजल्लाह 
स्सूल नहीं हैं 


) अल्लाह व रु | अु 

ऊपर के बयान से जाहिर है; कि .कुछ पीर परस्त 
लोग अपने पीरों, वलियों की महब्बत व अकौदत में हद 
से आगे बढ़ गए। और अल्लाह तआला और उसके रसूले 
मकबूल को भूल गए बस अपने पारों और बुजूर्ग को ही 
सब कुछ समझ बेठे। हालांकि पीर व वबली अल्लाह व 
रसूल तक पहुँचने का वसीला और जरिया हैं वह 
मआजल्लाह अल्लाह व रसूल नहीं हैं और उनके कार्ब 
और सोहबत को इसलिए इरितियार किया जाता है कि 
उनके जरिए अल्लाह व रसूल तक पहुँचा जाए और 
अल्लाह व रसूल का जिक्र करने की लज्जत हासिल हो 
जाए और ख़ुदाए तआला की इबादत में मजा आने लगे 


| 7] ह् 


५ 
व 
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और वह हज़रत बदोड़ही, कर उन्हीं में लग 


हा जल 


डर 

+ डली उनी सब का सकसट दार साहब हों या कोई 
हक है 

है 


नज्ब्य्ट भ्पो ५ > प 

उनके ...... ही होता है कि उनके 

सरांद । ५ क्‍ क्‍ 

_ लइज्जत से करोब हों, उसक्झो की इक. पकिंद अल्लाह 
कक फ्रमांबरटासे _ .. )। इबादत और उसके रसूल 

की जा नाम लेने | ह ते लग जायें और उन्‍्ह ख़ुदाए 

कहल् का नाम लेने, उसका जिक्र करने और उसकी 
दत्त मे जा आन लगे। उनका मकसद हरगिज यह 

53 है पूजा _ ताजल्लाह _ उह ख़ुद हो ख़ुदा बन जायें 

और अपना पूजा और परस्तिश कराने लगें और अपनी 


धतूनां 
8 'यनान्माका 
मा 


रोष में तह बातें सुनें जो सिर्फ ख़ुदाए तआला या 
झुक रखूल हो को शायाने शान हैं और जो ऐसा मकसद 
ज़खे वह वलो हो कब है, वह तो बड़ा शैतान है, 
ऋणलौन वा हामान है तो जो लोग पीरों, वलियों की 
वरोफ में हद से आगे बढ़ गए उनसे यह पीर व वली 
थे खश नहीं बल्कि नाराज हैं क्‍्यूँकि यह उनके मकुसद 
कई छिलाफ चल रहे हैं। द 
ऊपर के बयान से कोई यह न समझ ले कि मैंने 
ज्ञ सारे लोगों को गुमराह करार दे दिया है जो अलैहिरंहमत ख़ुद को 
बनरते सब्यिटना शोस्ख बदीउद्दीन मदार साहब अलाह*ह १: 
ऑट्रवान से वाबस्ता करते हैं और मदारों कहलाते हैं 


ऑअक यह फतवा और हुक्म उन्हीं चन्द लोगो इबारतें पर है 
के ह फतवा और हु _ 0 ते लिखीं 


ज्ड्योंने अपनी कितार्बो में यह गैर इस्लाम! यो को 
* जो लोग उनकी इन गुमराह करने वाली कसा पका बॉ 
कया फातकर्‌_ («यू के मुरीद लाने वालों में जाओ 


डखसाल हस्त 


कक 
























हु 
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लोग बराबर इस मदारी सिलसिले में बैअत करते 


मुरीद होते हैं उन्हे यह साबित नही कि यह सिलसिला 
सोख्त हो चुका है जिन बुजूर्गों को इसकी इत्तिला हुई 
उन्होने ऐसा -तहरीर फरमाया इसमें इस दरजा जाहिलों की 
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डर 


ती सख्त तबाही व बर्बादी बल्कि उसकी मत शामत से हे ईमान 
जाने की अन्देशा। हजरत शाह बदीउददीन मदार अकाबिरे 
 ओलिया (बड़े बड़े ओऔलिया) से हैं मगर इसमे शक नही 








टर्स है ० सकाम पर एक गाँव के लोग पीर साहेब 
दाने गाँव म॑ तांगे पर बिटा बार जा है शस्त ह। मक 
# हजरत का बुजू टूट गया और वह भी में यानी 
५... आल अं को हट | और बह भी इस तौर 
धिए हि ि अच्छी तहर मालूम हो गया। मियाँ 
हट कं, मकर को अज़ान हो रही थी , सीधे मस्जिद 
| वईँचे और यूँही मुसल्ले पर नमाज पढ़ाने खड़े हो गए। 
क्र मुरीद जिसने उसके अपने कान से चुज़ू टूटने की आवाज 
तो थी ओर उसके दिल में दाए तआला का कछ खौफ 
हर, डरते-डरते हिम्मत करके हज़रत को राद दिलाया कि 
बग्ादद आप को ख़्याल न हो जनाबे वाला बुज़ू फरमा लें। 
लेकित हजरत ने यूँही नमाज़ पढ़ा डाली, बाद में इस बात 
का गाँव में चर्चा हुआ तो अक्सर बददीन मुरीद कह रहे 
थ् कि वह तो मियाँ हैं, अल्लाह वाले हैं उनका वुज़ू और 
बैवज रहना एक ही बात है और कूछ गुमराह कह रहे थे 
क्र अल्लाह वालों का वुजू कभी नहीं दटूटता, वह हर हाल 
है बावुजू रहते हैं। कि क्‍ 
आला देखिये और गौर कीजिये इन दोनों हादसात और 
वांकिआत पर जो मोतबर लोगों ने मुझे सुनाए हैं और 
ञ्र जा लगाइये कि इस्लाम कितने नाजुक दौर से कि 
रहा है और पीरपरस्ती कहीं-कहीं इस्लाम की हदों को 
फलांग कर क॒फ्र की सरहद में दाख़िल हो गई है और बहुत 
से पीरों ने अल्लाह तआला के रसूल के लाए हुए हिट दीन 
को भुलाना और अल्लाह सु से दूर” करके, अपने 
क्ररीब लाना शुरू कर दिया ह। 'सलसिलों के 
.. ऐसे हो न जगह की बात है कि एक सिलसिल का ) 
_ एक बुजुर्ग हर वक़्त उठते, बैठते, चलते, फिरते अक्सर 5 
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बरेशतर “अल्लाह” का जिक्र फरमाते थे और यह उनके 
जबान से जारी रहता था तो उनके मुरीद्दों और मोतकिले 
) उन्‍हें “उजाल्लाह मिर्या कहना शुरू कर दिया और जब 
उन्‍हें समझाया गया कि “अल्लाहु” का जिक्र करने को वजह 
हे रे उन बज | को  अल्ल टु व्कां जिक्र करने वाले ँ या | 
ल्लाटू वाले! मियाँ” कहिये न कि सीधे-सीधे “ अल्लाह 
भ्रयोँ"। यह तो बज़ाहिर ऐसा ही है जैसे किसी इन्सान को 
अल्लाह मियाँ” कहना। तो वह लोग बजाए अपनी इस्लाह 
करने के समझाने वालों के मुख़ालिफ बन गए। दरअसल 
बात यह है कि कियामत करीब है, फितनों का दौर है 
हआापम को सीधी समझाओ उसकी समझ में उल्टी आती 
है, नफ़्स गालिब आ गया है। हर एक को अपनी जात और 

बात को फिक्र है, दीन और मजहब की फिक्र नहीं। 
हक्‌ यह है कि हमने पीरों, फुकौरों, सूफियों, दरवेशों, 
तीलवियों, आलिमों को इसलिए माना और उनके पीछे लगे | 
उनके मुरीद व मोतकिद हुए कि उनके जरिए से ख़ुदा व 
रसूल मिलते हैं और उन का बताया हुआ रास्ता हाथ आता 
है। अल्लाह तञआला बा को इबादत और उसके रसूल को 
इताअत का लुत्फ हासिल होता है और यही लोग जब | 
ख़ुदा व रसूल से दूर करने लगें, उनका रास्ता हम से छड़ाने 
लगें, ३० ५ उनको तालीमात पर अमल करने से रोकने लगें, उनसे 
अलाहिदा करके अपने चक्‍कर और जाल में फॉँसने लो 
तो यह न पीर हैं न फकौर, सूफी हैं न दुरवेश, मौलवी _ 
हैं न आलिम, यह रहबरों के भेस में राहज़न (लुटेरे) हैं, 
रखवालों के लिबादे में चोर डकैत हैं। 
राग ओऔर मजामीर के साथ कव्वालियाँ जलिय।. सुनना सुनना और क्‍ है 
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मकरूह व नाजाइज है। बाज अहले अल्लाह के बारे में 
जो मनकूल है उन्हें जिक्रे इलाही सुन॒ कर वज्द और हाल 
आ गया ओर बे इरसख्तियारी तौर पर उन से कोई हरकत 
बुजूद में आ गई उस को इस नाच से कोई मुनासिबत नहीं 
है। मशहूर वाकिआ हे कि सुल्ताने इस्लाम सब्यिदना 
औरंगजेब आलमगीर मुहिय्युद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह 
को बताया गया कि मुल्क में एक सिलसिले के लोग 
कव्वालियाँ सुनते और नाचते हैं बादशाह ने उन्हें बुलाया 











हमें बताया जाए कि उन में से किस-किस को हाल आया 
और कौन वज्द में नाचा और घूमा। बादशाह के हुक्म पर 
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नाचना, ऋूटना लो दरकिनार खड़ा तक नहीं हुआ बल्कि 
[[साश ऋश्ती मे ह बैठे रहे। जीदशाह ने फरमाया यह सब 
जो जा ककार दें इन्ह कोड़े मारो और दरबार से निकाल दो जो 
कोश मैं न हो वज्ट और हाल में हो उसको यह क्‍या द पता 
कि दरिया हे या खुश्की, कश्ती है या धरती। और मुल्क 
र्से एलान करा दिया कि हमारी सल्तनत में किसी को रक्स 
करन का इजाजत नहीं है। अल्लाह के इस वली सिफत 
बादशाह ने 55 साल हुकूमत की और जब तक उनकी 
बाटशाहत रही यह ख़िलाफे शरञ् काम सब बन्द रहे। खटा 
तआला फिर से कोई ऐसा इस्लामी हक्मरां पैदा । 
। रकुस यानी नाच के नाजाइज़ व गुनाह होने को 
तफसील जिसे दलाइल के साथ देखना हो फतावा रजविया 
जिल्द ॥0, किस्त अव्वल, सफहा 2]2 और सफहा 2॥3 का 
मुतालआ करे। क्‍ 
सका जानवृुझ कर नमाज़ वगैरह फ्राइज को तर्क करने 
ताले बाज़ पीर और उनकी मुरीद यह तावील करते हैं कि 
वह होश में नहीं रहते लिहाजा उन पर नमाज फर्ज नहीं 
तो उनसे पूछा जाए कि खाने-पीने, पहनने और द ओढ़ने 
सोने, जागने, लेने, देने और नजराने वगैरह के मामले में 
तुम्ह होश रहता है बेहोश हुए तो सिर्फ नमाज छोड़ने के 
कि: लिए? सही बात यह है कि यह सब मक्कार, धोकेबाज 
अजब "महक उनसे मुरीद होना, उन्हें पीर 
कक राम जरूर है। 
र्घ गांव- घूमने कलह कलह आह +“ 
कम का बयान और के इन नाम निहाद बेदीन पीरों से 
. आर उनसे मुरीद होने से रोकना बहुत 
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पीरों हा को तरदीद में किताबों लोक के 
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वहाबियों और मुख़ालिफे शरअ पीते 
के दरमियान मजृहबे अहलेसुन्नत 

गुज़रे हुए सफुह्ात को पढ़ने से आप पर ख़ूब जाहि; 

हो गया है कि एक तरफ वहाबी हैं जो अल्लाह की तौहीर 
और उसकी इबादत का नाम लेकर अल्लाह वालों को 
बिल्कुल भूल गए हैं और दूसरी तरफ बेइल्म सृफियों 
जाहिल मुख़ालिफे शरअ पीरों और मुरीदों का एक गिरोह 
ओर फिरका तैयार हो गया है कि जो नाम निहाद अल्लाह 
- ताला का नाम लेकर अल्लाह तआला और उसके भेजे हए 
पनि इ ४ इस्लाम से, उसकी इबादत से लोगों को दूर करने में 
5 कु २ हैं। यकनन यह जानकर आपको ख़ुशी होगी कि 
कुआने करीम में ख़ुदाए तआला ने इस उम्मत को 
. दरमियानी उम्मत फ्रमाया तो वाकिई आज तक अहले हक 
दरमियान ही में चले आ रहे हैं और उनका रास्ता बीच 












का रास्ता है आज अहलेसुन्नत की यह शान है कि एक 
तरफ्‌ वह महफिले मीलादे मुस्तफा को नाजाइज व बिदअत 
कहने वाले वहाबियों से मुकाबला कर रहे हैं , उनसे मुनाझर 
कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसों के नाम पर मजामीर और 
ढोल बाजों के साथ कृव्वाली और तमाशे करने वालों के 
भी मुकाबिल यही नज़र आ रहे हैं। एक तरफ्‌ बनाम 
वहाबियत अल्लाह के नेक बन्दों के मजारात पर हाजिरी, 
उनसे मदद माँगने और बरकत हासिल करने को शिक 
कहने वालों के रद में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ जो 
लोग मज़ारों या पीरों को सज्दे करते हैं , उनको समझा रहे 

स्नाह तआला के अलावा किसी के. 


क्र की का | फ् 4 हक “आओ 
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और उसकी इबादत भी कौ त्तौहीद की 
हि सका इबादत भी हो रही है और हजराते 
जथ ; जा रही है उलमा अकोदत पत व महब्बनत पी 
र्प व्रा३ हू » | 
यह देखिये आलाहजरत इसमामे अहलेसुननत मौलाना 
अहमद रजा खरा बरेलवी अलैहिरहमह के दिल की 


पेशे नजर वह नौबहार सज्दे को दिल है बेकरार 

रोकिये सर को रोकिये हाँ यही इम्तिहान है 
यह देखिये उलमाए अहलेसुन्‍ननत यह वह दरमियानी 
वाले हैं कि कहीं इमामे आली मकाम हुसैन शहीदे 
रद्रियललाहु तआला अन्हु के नाम को लेकर 
ताजियेदारी के तमाशे करने वालों, ढोल, बार्जों, ताशों, 
ं करबलाओं, मातम और सीनाकूबी, मिहदी की गैर 
_ आरई रस्म और इमामबाड़े वालों से भिड़े हुए हैं और उनक 
द के ह ही तहरीरों तकरीरों और फतवों के जरिए मैदा- में 
. जा है और यही लोग हज़रते इमामे पाक की फूतिहा, 
 जवबडे र हेजरते २ वहाबियों ह झगड़ रहे 
जा करने वाले वहाबियों से झगड़ रहे 





का हैं छः 
कक 
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महब मकनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह के जा नाम से खुद को को 


बाबस्‍्ता करने वाले कुछ नामनिहाद मदारी मकनपुरी देवबनिदयों, 
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जरा नहीं 


एक 



















आ्ञका हैं, हम मंगता हैं बह दाता हे हम ४०४ कि हैं. वह 
| मिंट टी से भी कमतर हैं और कक बी 
भोने-चाँदी से भी कहीं बेहतर  . तनेह हमारे सामने 
क्हा जाए तो उन्हें हीरे, जवाहरात ओर मोतियों से ताबीर 

किया जाए बल्कि उससे भी उम्दा और अफजल', कि 
शिक के मामले में एहतियात और साथ ही साथ 
था से अकौदत और महतब्बत को एक और मिसाल 
लाहिजा फ्रमाइये। फ्तावा रज॒विया जिल्‍्द 6 मतबूआ 
मुबारकपुर सफ्हा 30 पर एक सवाल और फिर आलाहजरत 
का जवाब मुलाहिजा फ्रमाइये। 

: क्‍या फरमाते हें उलमाए दीन इस मसअले में 
कि पीर के साथ मुरीद को केसा अकौदा रखना चाहिए? 
यह कहना चाहिए कि मेरा बरूुशने वाला वही है या यह 
कि उसके वसीले से बख्श जावेगा जेसा कि एक शख्स 
(जैद) कहता है कि “बख्शने वाला ओर देने वाला पौर 
हो है” और अम्र कहता है कि पीर बख्शने वाला नहीं 
बल्कि उसके वसीले से उसके मुरीद बख़शे जावेंगे और 
बगैर पीर के वसीले के ख़ुदाए तआला और रखूलुल्लाह 
सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम के दरबार तक रा 
नहीं और इस अम्र में जैद हमेशा अम्र के कु कौन 
है। अब फेसला फ्रमावें कि हैक: मिली" मौचा हि की 
भाहक्‌ पर, और जो हक पर नहीं उसका 5 
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से और वह जिस को चाहता है बेहिसाब अता फ्रमाता है। 
यहाँ एक बात मैं और बता देना जरूरी समझता हूँ 

कि बुज़ुर्गाने दीन का जिक्र ख़ैर व बरकत का बाइस और 

रहमत के नाजिल होने का सबब है लेकिन जहाँ अल्लाह 
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न ५34 व ) ए+ज9 (२० सजहल ७ 25 ८. 













। घारक थ तआला का ने 

/ नाम लेना, उसका जिक्र 
द ४७०) ४७, एऐ*? से ु शजिक 
है बे श उसको हि _ औुगों का सामूल ( तरीका ) रहा हे 
हि हा कब | है '* उसको जगह किसी गैरे जुदा का 
जिः नह अल्लाह तआला का नाम लेकर 


रू तर रे स्ुज्‌ अञ करके जो ! सवाल 
। जाता ए या मागा जाता अ करके ज सवाल किया 


हे उसको "ट्उ #$ कहते वर हैं 

हजरत (;आ” कहते है 

हजरत सौलाना अन्दुल समी साहब रामप्री लिखते हैं 
््ि के माअना शरज में है 

हा लेक अल्लाह से मांगना अनवारे सातिआ 

ह जराहीने कातिआ सफ्हा 79) 
लुगत को मशहूर किताब अलमोजमुलवसीत 

ऐसी बात जिसके जरिये 








हुक अपार लक ९ कुढ | खुहहलकन ८ कक 
हो 
पक्ष 





अल्लाह को पुकारा जाये 
आला हज़रत इमाम अहमद रजा खाँ बरेलवी अपनी 


एक बोमारी तकलीफ 
हुए फरमाते हैं। 
अल्लाह अजबजल से दुआ कौ और हजूर अकदस 
तआला अलेह वसलल्‍्लम से मदद मांगी मौला 
| मुजतर (मजबूर) को पुकार सुनता है (अलमलफज 
2 सफहा 92) और ख़ुदा की तरफ से 
| अता से अम्बिया व औलिया को साहिबे इरितयार 
प्रमझ कर उनसे मुराद या मदद मांगने को इस्तिमदाद और 
इस्तिगासा कहते हैं यानी दुआ का लफ्ज इस्तिलाह में 
तआला के लिए खास है बुजुर्गों से मांगने को 
और इस्तिगासा कहा जाता है दुआ नहीं यानी 

दुआ मांगना सिर्फ-सिर्फ अल्लाह हो से है, मदद और लि 


न हम 


ओर दर्द की ज्यादती का जिक करते 
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मुराद मांगना बुजुर्गों से भी है। वह भी यह अकौदा रख 
कि वह उसी के दिये से इस मनसब पर फाइज हें कि 
किसी को नफा या नुकसान पहुँचा सकें मसलन नमाज 
के बाद अल्लाह तआला से दुआ मांगना राइज है, कल 
गैरे स्रुदा से इस्तिगासा और इस्तिमदाद मुनासिब नहीं है 
चाहे शेर (पद्च) में हो नस्र (गद्य) में, और बात वहीं है 
कि सुन्नियत अल्लाह वालों से महब्बत करना तो है 
लेकिन अल्लाह के जिक्र को रोकना ओर हटाना नहीं है। 
कलिमाते ख्लैर (अच्छी बातों) में भी सब के लिए 
अलग-अलग मोक्‌ हैं, हर अच्छी बात भी हर मौका व 











वास्ते में तुम 


क्‍ “जो --अल्लाह के वास्ते तुम से पनाह मांगे आगे तो 











सका पनाह दे दो और जो अ बह के 
भ॑ कुछ मांगे तो उसको वह दे दो।” 






और तवील 
कि जब फ्रिश्ते को द्भरआ से यह लोग तलनन्‍्दरुस्त, 





य किन गंजे वाली बा 





| 
.. बा 
.. जी. 
की 
ही न 
का | 
ल्ष्फ्छ 
!ई 
* (दे $. 


खा जे हे बकाजन्क एस ५ ः ह् न 2 2 #-> 7, 6 जय १% उबाल 7# (जज ०7] (जे: 
8) सा उअ2)च०6) ५» (टी )३४०%८३>%/(य०७ 





शिफायाब और मालदार हुए तो फिर वही फ्रिश्ता इन्सान क्र 
शक्ल में मिसकीन व मोहताज बन कर एक के बाद दूसरे के 
दरवाजे पर आया और इस तरह सवाल किया : 


०३) ६५७५७ ८ ५४. ४ (एप ॥/ ८६७ .४७ (७5-० ४; 


०२.००) 60 ४६५४ 5 ५ ०-४० ६, ४५0 ५७१! 





हदीस का मफुहम यह है कि फ्रिश्ते ने कहा कि मैं एक 
मोहताज आदमी हूँ मेरा सामाने सफर जाता रहा अब में 
अल्लाह की फिर तेरी मदद के बगैर घर नहीं पहुँच सकता। 
तुझ से उस ख़ुदा के वास्ते मैं मांगता हूँ कि जिसने तुझ 
को तन्दरुस्त व शिफायाब और मालदार किया। (मिश्कात, 
बाबुल निफाक,, फूसले सालिस, सफहा 66) 
हदीस ४ हजरत अबू मसऊद सहाबी अपने गुलाम को मार 
रहे थे तो उसने कहा मुझ को मत मारिये, छोड़ दीजिये 
मैं आपको ख़ुदा का वास्ता देता हूँ तो वह मारते रहे फिर 
उसने कहा रसूलुल्लाह के वास्ते मुझ को छोड़ दीजिये तो 
उन्होंने उसको छोड दिया। क्‍ 

(सहीह मुस्लिम, जिल्द 2, बाब सोहबतुल ममालीक , सफहा 52) 
हदीस : एक नाबीना सहाबी को रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाह्‌ 
तआला अलेहि वसल्‍लम ने आँख की रौशनी हासिल करने 
के लिए जो दुआ सिखाई वह हदीस में इस तरह है : 

या अल्लाह मैं तुझ से सवाल करता हूँ और तेरे' नबी 

के वास्ते से तेरी तरफ मुतवज्जेह होता हैं जो रहमत वाले नबी 
हैं ओर या रसूलल्लाह मैं आपके वास्ते अपने रब की तरफ 
मुतवज्जेह होता हूँ ताकि मेरी यह परेशानी दूर हो जाए। या 
अल्लाह तू हुजूर की शफाअत मेरे हक में कबूल फ्रमा। 
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चकालजमग 


जम 


व ऋर्म में सेकड़ों ज्म्ह 





पहुँचना 
हे काका रहा बुजुर्गों का 
उप ता कसा बुजुर्ग का नाम लेकर डाइरेक्ट उनसे 


ऊदद मागना मसलन ऐ फुूलां बुजुर्ग और फलां अल्लाह 
सरा मदद करो, मुझ पर करम करो, मुझ को फलां 
अता करो तो अगर वाकिई वह बुजुर्ग ख्ुदाए 
त्तआला को अता से साहिबे तसरुफ्‌ व इख्तियार हैं और -: 
उनकी विलायत मशहूर व मारूफ्‌ है या मजमअञ अलेह . 
(जिस पर सब का इत्तिफाक हो) है तो यह अकोदा रख 
कर कि बगैर स्वुदाए तआला की मर्जी के कोई किसी को 
जुर्रा बराबर नफा व नुक्सान नहों पहुंचा सकता, यह 
स्तगासा और इस्तिमदाद जाइज है। लेकिन मेरी नजर में 


दा दौर के हालात, इल्म को कमी और जाहिलों को 


वी 
च््ल 
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पक टी". री ज्जज्ञझ« वाल जल अब 
ऋण का >> ््््््>अ् सनइञ- ६५5 | 


ब> ूक5 (68. 038% (डक (ज०- (३७ 
पक और नाअहल पौरों और मुरीदों की जिहात 
शी नजर दिस अवाम के लिए डाइरेक्ट पकारने ८ तक 
अफुजल और ज़्यादा बेहतर यह है कि यूँ कहे |" 
अल्लाह | फ्ला बुजुर्ग के वसीले और सदके में कि ह 
7 फला चोज़ अता फरमा दे।" क्यूँकि शैतान आ जी हु 
नहां और शिर्क का दरवाजा बन्द नहीं हुआ, शैतान ढ़ " 
बहकाते और हा जाहिलों को बहकते और बिदकते देर हि 
लगती और शिक से बड़ा कोई गुनाह नहीं उसके शक 
से भी कौम को बचाना निहायत जरूरी है। इसी तरह 
_प्नाह तबारक व तआला कौ जात व सिफात में शिकः 
और उसके शुबहात व ख़्यालात तक से दूर रहना और 
दूर रखना बेहद लाजिम व जरूरी है और आज के दौर 
में ऐसे लोगों को भी अब कमी नहीं है जो पीरों में उलझ 
कर रह गए हैं और अल्लाह को भूल गए हैं। 
|; इसके अलावा इस तरह दुआ मांगने में “ अल्लाह" 
का नाम भी आः जाता है और अल्लाह का नाम मुँह से | 
निकल जाना सबसे पे बड़ी इबादत है। जिक्रे इलाही ही तो 
मकसदे जिन्दगी है और अल्लाह के मुकद्स बन्‍्दों 
अम्बियाए किराम और मलाइका इजाम और अहले ईमान 
को रूहानी गिजा है। अल्लाह तआला का नाम सुनने और 
लेने में जिसको जितनी लज्जत हासिल हो उसका ईमान 
उतना हो ज़्यादा है। हदीसे पाक में है कि रसूलुल्लाह 
सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम हर वक्‍त अल्लाह 
तआला का जिक्र फरमाते थे। आलाहजरत फरमाते हैं 
“जिक्रे इलाही मक्सूद अहम व आजम है।” हदीस मे है 
रसूले खुदा सल्लल्ललाहो अलेहवसल्लम ने फ्रमाया 
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"थाम शी जा नर 
क्र ९ ७ बी * छा # हु जय ब हर छू- 


(७१-४८ 43।। ०] ४, ५ ५) . < 
अल्लाह का जिक इतना स्का हक, शा मा ह 
द्वीवाना कहने लगें (फ्ताबा जिल्ट कि लोग तु 
अ्तबुआ पोरबन्दर).. 8 सफुहा 836 
हि एक और हदीस में है एक साहब ने पूछा या रसूल 
हर कोई इस्लाम में तो बहुत बातें हैं सब मेरे बस कौ 
नहीं" र्ं | ++ चात बता दीजिये जिसको मैं मजबूती से 
म॑ रहू हुजूर ने फरमाया रा 
हद 4]| हक 4 ५3.० ९-६....] ॥ +2५ 
अल्लाह गा ) जिक से हमेशा अपनी जबान तर रखो 
(तिरसिज़ो जिल्‍्द 2 सफ्हा 73 दुआओं का ब्यान) 
इसी से मुतस्सिल दूसरी हदीस मे है हुजूर सल्लल्लाहो 
| अले ह वसलल्‍लम से पूछा गया कि कयामत के दिन सबसे 
बड़ मर्तबे वाले कौन लोग होंगे तो फरमाया 
| 55 ५१) ..ै. ,55)। 
अल्लाह का ज्यादा जिक्र करने वाले। 
एक और हदीस मे है हजूर फरमाते हैं जो कसरत 
से अल्लाह का जिक न करे वह ईमान से बेज़ार हो गया 
 (फताबा रिजविया जिलल्‍्द 8 सफ्हा 536 मतबूआ पोरबन्दर) 
खुलासा यह कि बुजुगनि दीन ओऔलिया किराम से 
इस्तिगासा व इस्तिमदाद (मदद मांगना) जाइज है लेकिन 
अल्लाह तआला से दुआ मांगने का मरतबा जुदा है। 
खासकर जब उसमें अल्लाह वालों का वबसीला शामिल हो 
जो सोने पर सुहागा है, चूरन आला नूर है। ख़ासकर आज 
के दौर में कि अब बुजुर्ग तो रहे नहीं इल्‍्ला माशाऊ 
मगर जिस को देखो जह कह रहा है कि मेरे मिर्यों ने मेरा 
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जिस इस्तिमदाद और इस्तिगासे को जाइज करार दिया गया 
था वह आज के सज्जादानशीन पीरों के लिए हो कर रह 
गया है जिन में बहुत से नाअहल ओर नाम निहाद हैं। 
) वहाबियों से इख्तिलाफ इस बात का हे कि उन्होंने 








शरीफ के शेर लिखे हैं उसके हर शेर में अपने सिलसिले 
के तमाम बुजुर्गों से निदा और खिताब के जरिए मदद मांगी 





"आना 


हि 4 र्मे अफजल ड ' कु पु 
ल्‍ रा. बा है आफ पथ. 
हद कं हु भी व बज "" 8 हे हे न्न् हे प् ईंल एज्क न नि 
की रू 5 |; न । है | न ता 8. ५ ही रथ | # शपि | ज !॥4 ड़ का. बा न हु 
पक बेड के 2 ३0 आह मे | पे हक बक हँ हू हक. ह 9५% 7 ५] _ हु लक के 0 | पे की है मे ! व्यय .... 6 सी तय व 
] ॥ ६ जी | जी लक मील. 5023. #ह- & आल (जा 7 क कह क* 2३! न जो ॥ कं एज लत कं ँ कु है 


४८777 ऑल्ड2::72 तल्ड£> जान स्टःः- + > ञ्ज्ल्ल्य््ि (जज ट्ज्ज्य्य् ( स्कु-2 हज 
हैँ हर जामिया आग: अपर मीविकक * 





अहलंचु-+ सर, 


हे क्कि बुजुर्गान टॉन मल वमाला भौ हरे ठनस इस्तिगासा ये 
इस्तिमदाद भी है, महब्बत व अकौदत भा हैं लंकिन स्टार 


आलाहजरत के यह शेर स्वालिस मजहदबे 


तआला को भूल कर नहां बल्कि सब कुछ उसी को ततरछ 





से और उसी का जानकर और उसके जिक्र और उसके 
याद से दिल व जबान को गाफिल न रख कर हों। ओर 
वह भी क्‍या मुसलमान जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल 
हो जाये और इसमें भी कोई शक नहीं कि जमाना-ए-पाछ 
रिसालत व सहाबा और ताबेआऔन और उसके बाद झो 
उम्मते मुस्लिमा के हर तबके में चलते फिरते उठते बैठते 
खाते पीते सोते जागते अल्लाह का जिक्र करने और 
मुसीबत व परेशानी में अल्लाह से दुआ मांगने का रिवाज 
और माहौल रहा है हाँ अल्लाह वालो से मदद मांगने और 
उन्हें मुसीबत के वक्‍त पुकारने की मिसालें भी मिलती हें 
लेकिन वहाबियों ने बे सोचे समझे उसे शिक व कफ कह 
दिया उलेमा-ए-हकु ने उसको शिर्क न कहकर जाइज 
बताया क्योकि बुजूर्गों को पुकारने और उनसे मदद मांगने 
वाला अल्लाह ही को मालिके हकोकी समझ रहा है लेकिन 
मेरे भाईयो किसी बात का जाईज होना और बात है और 
राईज होना और बात है मेसे समझ के मर्ता बत् 5 रिवाज 
का आम ही के जिक कौ और उससे दुआ 
+९ उसे पुकारने की होना चाहियें और उसके नबी 
र दुरूद पढ़ने को। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह का 
जिक्र सबसे ज्यादा फजीलत वाला विधिया। असम; बल्कि सारे 
अमाल को जड़ यही है यहां तक कि ; ह मी ईमान क्व 

- कक कि वह नमाज जो : 


न ॥ + व ( । है, गा प ता हि | तह | | का , जे हा हे + 
! ँ ++ | कर हु ६ है हि हछ प > | जल ,]। व के हर हम प डे थ क 
* जज ऑल क्नः जप । 
> ड़ ४ है कम हः &_>-मी ] है] 



















तक ह7१ पर ५ ६ 
ह क्र है कक >्आनमाकए “० #. 
& पक्का 
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ः जुंदाये तआला का जिक करने की की जरूरत ही नही रही यह 
के गलत ख्याल है और जिक इलाही से बन्दों को रोकने 
को एक चाल है कि जिसके लियें इंसान को पैदा किया गया 





॥ न 
च् 
४ 


५८०७॥॥॥९0 फ़ए ( -भा350८वथाश' 





>आम। सम) सच्छाम सण स्व ( 74 _) /4 








बुजुर्गों से मदद मांगने और उनसे मुरार्दे चाहने कौ 
हकीकत यह है कि जिस तरह दुनिया में बाज़ लोग अपने 
से ज्यादा ताकृत व कुदरत रखने वालों .से मदद माँगते हैं। 
गरीब मालदारों के, कमजोर ताकृतवरों के, मजलूम हाकिमों 
| के दरंवाजों के चक्‍कर लगाते हैं हम देखते हैं कि. कोई 
ताकतवर किसी नातवां, कमजोर पर जुल्म करता है तो वह 
उससे ज्यादा ताकृतवर की पनाह लेता है। सकल में किसी 
कमजोर बच्चे को बड़ा बच्चा मारे तो वह उस्ताद से 
शिकायत करता है। गरज़ यह कि मदद चाहना, पनाह लेना, 
शिकायत करना, इन्सानी समाज का अहम हिस्सा ' है, जिसमें 
किसी को शक नहीं लेकिन अल्लाह तआला के मख़सूस 
बन्दे जिन्हें अम्बियाए किराम या ओलियाए इजाम कहा जाता 
है। उन्हें अल्लाह त्तआला ने अपने फज्ल व करम से 
दुनियावी. हाकिम, बादशाहों ताकृत व कृव्वत वालों से कहीं 
ज्यादा फ्रियाद पूरी करने की ताकृत व कूव्वत, हुकूमत व 
ताकृुत अता फ्रमा दी है। उनमें से बहुत से विसाल के बाद 
भी मज़ारों में रह कर तसर्रुफ फ्रमाते हैं और अल्लाह | 
तआला को अता से कमज़ोरों की मदद करते हैं इससे क्‍ 
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की आन्‍्माड ग जन्म न हालत “जम मुक हााए 77 
नम ्य्य्य्ल्ट _[|/5 )? 7 ८ जज “अल #-ज शत 


खुदाए तआला का ख़ुदाई में कछ फर्क नहीं पड़ता आखिर 
. फरिश्तो. का भी तो उसने रांजां, रोटों पहुँचाने बारिश 
. बरसाने खेतियाँ उगाने के लिए म॒कर्रर फरमाया जैसा कि 
कु अनि करीम में है | 2520; यानी कसम उन फरिश्तों 
की जो कार्मो कौ तदबीर फरमाते हैं। हजरते ईसा 
अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया गया “हमने पाक रूह 
जिब्रीले अमीन) के जरिए उनको मदद फरमाई 
तो उस सब का हासिल यहीं हे कि मजहबे 
अहलेसुन्नत वलजमाअत एक सीधा सच्चा और दरमियानी 
रास्ता है और गौर करने से अन्दाजा होता है कि वह वही 
है जिसे लोग आज मसलके आलाहज़रत कहते हैं इसका 
निचोड़ और ख़ुलासा इन चन्द जुमलों के ज़रिए अदा किया 


























लेसन्नत एक नजर में 
|) तझआला के अलावा किसी की इबादत न को जाए 
और उसके महबब बन्‍दों से महब्बत व अकौदत रखी जाए 
2) अल्लाह वालों का नाम भी लिया जाए और उनका 
काम भी किया जाए यानी उनके रास्ते पर चला जाए और 
यही असल महब्बत व अकौदत है। जो लोग अल्लाह वालों 
का नाम तो लेते हैं मगर उनके काम और रास्ते को भूल 
गए बह लोग सख्त गलत रास्ते पर हैं। 

(3) अम्बिया व औलिया भी अल्लाह तआला के बन्दे हें 
मगर आम लोगों में और उनमें बहुत बड़ा फर्क है जैसे 
गुलाम और आका, फुकोर और बादशाह का फक्‌ 


| मोहताज व मुख्तार का फक। 

(4) मजहने अहलेसुन्नत अल्लाह वालों से महब्बत करना 
है लेकिन अल्लाह तआला को भूल जाना नहीं, जो करते, 
अल्लाह तआला को भूल गए उसकी इबादत नहीं 


१0५. #: >जीके 
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नमाज, रोजा, जकात से सरोकार नहीं रखते और नियाज 
व फातिहाओं, उर्सों में लगे हुए हैं वह सख्त गलती पर 
हैं, बड़े धोके में हैं क्यूँकि हक यह है कि जब तक फल 
जिम्मे पर बाकी रहता है कोई नफ़्ल कबूल नहीं होता। 
(5) हजराते अम्बियाए और औलियाए हि इजाम अला 
सस्यिदहम व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो इख़्तियारात, 
मरतबे और दरजात हासिल हैं वह सब अल्लाह तआला 
ने अपने फज्ल व करम से अता फरमाए हैं और 
अल्लाह तआला से कोई जबरदस्ती या छीन कर या 
बांट कर नहीं ले सकता क्यूँकि उसका कोई शरीक, 
साझी और हिस्सेदार नहीं है बल्कि जिसको चाहता है 
अपनी मर्जी और पसन्द से अता फ्रमाता है और जब 
जिस से जो चाहे देकर छीन ले। 
3६८०) ४०४ ४ ४७ ४5 )५ ४। 
(6) हजराते अम्बियाए किराम और ओलियाए इजाम के 
बारे में अगर कोई यह अकौदा रखे कि वह छोटे अल्लाह 
या छोटे ख़ुदा या छोटे माबूद हैं तो ऐसा अकीदा रखने 
वाला काफिर व मुशरिक है क्‍्यूँकि अल्लाह तआला की 
किसी भी सिफृत में किसी भी हैसियत से कोई उसका 
शरीक और साझी नहीं, सब उसके पैदा किये हुए और 
उसके बन्दे ही हैं। आलाहज़रत इमामे अहलेसुन्नत फ्रमाते 
हैं “कोई मख़लूक कैसी ही अशरफु व आला हो उसकी 
शरीक किसी हैसियत से किसी दरजे में नहीं हो सकती।” 
(एतकादुल अहबाब बहवालए सालनामा “अहलेसुन्नत कौ 
आवाज” मारहरह मुतहरह, अक्तूबर 2004, सफहा ॥6) 
(7) जो लोग अल्लाह के नेक बन्दों ख़ासकर समब्यिदुलअम्बिया 
महबूबे खुदा हुजूर सस्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुस्तफा 
सल्‍लल्लाहु तआला. अलैहि वसल्‍लम की शान में गुस्ताख़ियाँ 
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<ते है लह काफिर हैं, मुसलमान नहीं हैं। 


) है जो पीर व मुरीद नमाज रोजा वगैरहा इबादात 


लाहिय्यह का इन्कार करते हैं और होश व हवास के 
द्वाव॒ुजृद इन बातों पर अमल नहीं करते और शरीअत को 
क्रोकत स॑ अलग करते, अहकामे शरअ का इन्कार करते 

यह सब कराए व बद्दीन हैं और दूसरों को गुमराह 


(9) नियाज़ व फातिहा, मीलाद व सलाम, उर्स वगैरहा 
मुरव्विजा सूरतों में बिदआते हसना हैं और अच्छे 
क्वराम है लेकिन शरअन फर्ज व वाजिब नहीं हैं और नमाज 
ठ जा, जकात वगैरा फर्ज हैं खुदाई कर्ज हैं जिनके बगैर 
इस्लाम नामुकम्मल है। हाँ नियाज़ व फातिहा को भी करते 
_हना चाहिए क्यूँकि यह काम हिन्दुस्तान में अहलेसुन्‍ननत कौ 








(।0) हज़राते अम्बियाए किराम और औलियाए इज़ाम हम 
आम लोगों की तरह बशर नहीं उनको अपना बड़ा भाई 
समझना और कहना भी बेअदबी है बल्कि वह हमारे 
आका हैं हम उनके गुलाम हैं, हम उनके दर के फकौर 
हैं वह बादशाहों के. पकलीय हैं । वि 

6॥7) अहलेसुन्नत अलावा तमाम फिरके मसलन 
कादयानी यानी वहाबी, देवबन्दी, मौदूदी, राफिजी, ख़ारिजी 
चकड़ालवी, नेचरी सब बातिल और गैर इस्लामी हैं। 
(72) अल्लाह तआला बगैर वसीले के देने पर भी कादिर 
है और जिसको जब जो चाहे जैसे चाहे अता फरमा दे 
लेकिन वसीला उसको पसन्द है और उसको राजी करने 
के लिए और उसकी नेमतें हासिल करने के लिए उसके 
नेक बन्दों को वसीला बनाना बिला शक जाइज़ है लेकिन 
उस्रके नेक बन्दे वह हो है जो उसके बताए हुए रास्ते पर 
चलते हैं और उसके रसूल की पैरवी करते हें 

अपने भी ख़फा मुझसे हैं बेगाने भी नास्थ्ुश 

मैं जहरे हलाहल को कभी कह न सका क्‌न्द 
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अशख़ास परस्ती और अजञ्ूमाल 
परस्ती को दर्रममयान 


यह उनवान जरूर नया हे लेकिन इसका मत्तल्‍ल्न-. ले 
मफ्हम वही है जो सब अभा आप पढ़ ऊर आए हे 
अशखास परस्ती से हमारा मतलब व मकसद इस्लाम 
शख्सियतें यानी हजराते अम्बियाए किराम और ओऔलियाए 
इजाम से महब्बत व अकौदत है उनसे इश्क और दिल. 
में. उनकी वक॒अत (इज्जत) और कदर और मन्जिलत है. 
और आमालपरस्ती से हमारी मुराद नमाज, रोज़ा, जकात 
और: दोगर अहकामे शरअ- फ्राइजे .इलाहिय्यह को पाबन्‍्दी 
हराम कार्मो से बचना और नेकियों कौ तरफ्‌ रगबत करना. 
है और अल्लाह त्तआला के महबूब बन्दों के रास्ते प्‌. 
चलना है और इस्लाम इन दोनों कामों के मजमुए का 
नाम है. यानी ख़ासाने खुदा हजराते अम्बिया किराम 
औलियाए इजाम से अकोदत व महब्बत भी जरूरी ग है ४० 
इन महबूबाने ख्लुदा के का क्र 
* रास्ते पर चलना भी जरूरी है 
बल्कि असली ' महब्बत यही हैं। फ्री 
मगर अफसोस कि द 
दरमियान के सीधे और सच्चे था पल. मुसलमान इसे 
क्‌छ इम न रह सके 
इधर और कछ -उधर को भाग 
अहले इस्लाम- में एक ६+प  पड़े। क्‍ 
को है जो अशख्ास परस्ती कं तादाद आज उन लोगों 
ही इस्लाम समझे हुए हैं 





















का और का व कग उन्होंने तलब और इस्लामो शख्सियतों से महब्बत 
 गट्रहन्डू चुज़ुर्मगों का नाम लेना, उनके नाम 
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छत आओ) आशहाःय. २ड7व 23 फर्क [ ह म्प सच 
काना जी. ॥" ॥# अल € काजू 


आकर 


और फालिहा कराना - छाप उस्रके भज रों 
अं हक क्‍ ७  #गरा पर हाजिरी 
चादर चढ़ाला समझ लिया  औओऔ 7 यह लोग हु .. , 
का च्त्र रबिश को है| | ब। न्पै य रे क्‍ न्‍ ! क के क्‍ ह ही, | । (० [|| ' +'| 
के +गी। बैठे, , उनके जलन, 
बवाल चलन को बिल्कुल भूला चैठे , हलहें हशा. पाए. शो 
क्रोई मतलब नहों, जुहर ब असर त्र मग रिख की (? हक 
० फरसत दीं हे ' !। जवान | 
उन्हें फ़रसत नहीं। यह बुज़ुर्गों का 
_नियाज के नाम पर ख्वूब उम्दा उम्दा पुलाय 
ग्विचड और मालोटे पका कर 3उ जी र॒पेर षृ २ ह 
बजाए | इशा को नमाज पढ़ने के गा ने सुन 
क्र सो जाते हैं और सवेरे को दिन चढ़े 
सोकर उठते हैं। यह बुजुर्गों से महब्बत के दायेदार लज्ञो 
ज़रूर हैं मगर उनके सुबह व शाम, सूरत त्र सीरत. चाल 
| ४ देख कर बजाए बुज़ुर्गों के काफ़्िरों और गैर मुस्लिमों 
को याद आती है जब कि मुरीद वह है जिसको टेस्ब कर 
पीर को याद आ जाए और आशिक्‌ व महिब्ब॑ वह है 
जिसको देख-कर महबूब की याद आ जाए ःऔर बाुजुर्ग व 
घीर वह है जिनको देख कर अल्लाह व रसूल को याद 
आ जाए। ऐसे लोग यकौनन सही रास्ते पर नहीं हैं। 

| साईयो! बुजुर्गाना दीन के मज़ाराते म॒ुकद्दिसा कौ 
 छाजरा, उनको 


है 02 हक है ््चु 





(| , जज! 









है किरदार, 





नाम लेकर उनकी 
बिर्यानी, 
२ या कार 
कर सनीगे टेग्च 
आठ आठ बजे 
























हा को नियाज़ व फातिहा और उर्स वगैरह करना 
यह सब काम बिला शक जाइज व मुस्तहसन हैं मगर सिर्फ 
इन्हीं को इस्लाम समझ लेना और रह हराम कामों से न बचना 
छोर नमाज, रोजे और जकात और दीगर अहकामे शरअ 


५ | | 
हब 
जा । 
5 जी 
: का #॥। 


ह् 
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इससे मेरी म्राद वह लोग हैं जो बजाहिर अच्छे 
अअमाल, अहकामे शरअ पर अमल पैरा नज़र आते है 
मगर उन्हें इस का नशा सवार है और सिफ इसी को 
इस्लाम समझे हुए हैं और इसी नशे में ख्बुदा के महबृब 
बन्दों को बारगाह में गुस्तास्तरियाँ करते, उनके नाम व जिक्र 
से चिढ़ते हैं, उन्हें जिक्रे ख़ुदा और रसूल मुयस्सर नहीं, 
इस्लाम को अजीम शख्सियतों से अकौदत उन्हें हासिल 
नहीं, यह लोग बड़े धोके और सख्त ख़सारे (नुकसान) 
में हैं, सिर्फ नाम के मुसलमान हैं क्यूँकि इस्लाम 
अअञ्माल परस्ती और अशखस्वरास परस्ती दोनों के मजमुए 
का नाम है और यही मजहबे अहलेसुन्नत और दरमियानी 
रास्ता हे। 








बढ़ते टुए उर्स व मजार 


शरोीअत के दाइरे मे रह कर ओऔलियाए किराम कौ 


मौलवियों के ख़ललीफ  सज्ञादे 








पेशावर मुक्र्रिरि हा 


ही 


तयशुदा लम्बे-लम्बे नजराने देकर बुलाने और 





से भीड़ जुटाने से कुछ होने का नहां है वह ४ तो अल्लाह 
की कशिश होती है जो मस्ब॒लूक को ख्बुद ही खींच लेती 
है और कव्यवालों, लम्बे-लम्बे नज़राने तय करने वाले 
 पेशवर म॒क्ररिरों और शाइरों को बुलाने से बेहतर तो यह 
है कि सिर्फ कूर्आञान ख्वानी करा दी जाए और नियाज व 
फातिहा को रस्म मुस्तहब अदा कर दी जाए चाहे कोई 
आए या न आए। स्बिलाफे शरअ हरकतों के जरिए मजमे 
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बढाने से: इज्जत ;, न आप को मिलेगी न आपके उन षाए 
दादाओं को जो नीचे लेटे हैं। इज़्ज़त तो अल्लाह तआज्ा 
के दस्ते कुदरत में है जिसको चाहता है. आता फरमाता 
है और दुनियावी इज्ज़त'व' शोहरत को इस्लाम में 
खास अहमियत नहीं है इज्जत व अजमत तो ्रह है कि 
खुदाए तआला कियामत, के रोज़ मैदाने :महशर को भीड़ मे 
सुर्खरूई अता फरमा दे और फ़कीर वही. जिसको नज़र उस 
दिन पर लगी है। :।।६ »2 नर 
>तज्गांकितसन्ने हीं '5पोरों ओर | मोलवियों के मुरीदीन ओर 
-मरीत्तकिंदीन ; को मैं: देखांतरहां-।हूँ. कि वह; | इसलिए: बहुत 
प्ररेशानः ओर तदुखी 7हें5ःऔर उयह।ः्सदमसा उन्हें हलाक़ किए 
दे॥रहा हहै।र्पक़रः उन्रके ब्राप्रान्दार्दाःध्या।प्रीरः साहबः को अंमंत्तोर 
सेज़ लोग जानते नहीं> उत्तके । कारनांमों: और ःःकरामत्तों : ने 
लोग विाकिफिफनहीं ओरःः्उन्हें: ज़ो;मिलःज़ाएं :उसको इने 
प्रोलवियों- ग्रानी 5: अपने बाफ़ा:दादाओं- के कारनामे 
| * ुसाने' के) आलांवाी गोया-त्क्रे उन्हेंउओर उकोई।:क्राम ही नहीं 
है। लोकः है; वाकिंई &अर्गर क़रीई5/अच्छीः:औरःःनेक: सालेह 
श॒ख्सियत: हर ः तोः/उससे लोगों को, :वाकिफे कराना : अच्छी 
कि इसके लिए उज़्यादा;फिक्रम्रन्द/ःउऔर परेशान 
“को/जरूरता नहीं: है॥ आप अपने आपं:'क़ो संभालियो 
अगर 7आप्रको>बोप,5दंद था प्रीरेसाहब्राःज़ेः कोई दीनी 
कार्नामाः अन्‍्जाम्रः दिंग्रा है झ्लाउकोई: नेकी: कीः है तो: कोई 
जाने ता जाने; अल्लाह: ल्आला।/>ज़ान! रहा हैः और फकोौरों 
को दुनिया: में उसका उज़ालनां-/ही।- काफ़ी -हैः;-और 
बेहतरीन सिला: और भ्बदला- देने 5वालाः हैं: और -न्‍चहः/धोको 
देने; से पार्क है 7० ४५०४८5०४८-७:८(त्तरजमा' हंमग्र शशुक्री5 करने 
वालों को जज़ा देते हैं) #और |६#54# &:&&#>- (तर्जमा : 
उनके: लिए- बदला : है! उनकी: रबःक्े पास) (को -मुजदेाऔर 
और बज़ाएपहमारें5कहने क़े ख़ुद ही: अपने 475 पद | 
रखा करु| ओर थोड़ो द्वेर! के लिए हो। सहाःप्खदं त्नोफोर्फ 
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४ जो अपने बाप; टाटा डक है“. दिल बनाने से पूछिये कि 
हि  रबलट : अपनी शक । 5 फिक्र क् | उनको ।  सहब्यत या 
क्‍ आपको स्बुद ' अपनी फिक्र है क्य, भर अल्लाह दिल स्तन जानता 
कम परी। वाकिफ है ऊओऔ.. ५ , +। तह दिल के इरादों 
केक खोलने के लिए हो मे हु शत का दिन उसने भेद 
व “अब ही मुक्रर फ्रमाया है। 
कं आलेसाकाए काबिल, जरिओं से मालूम हुआ है 
अत हज़रत मुफ़्तीए आजूमे हिन्द 
रजा. स्तर रहमतुल्लाहि तआला 
कर आामाद 5 मुबारका हो। में. उनके. हकीकी भतीजे 
: और दामाद हज़रत मौलात्ना शाह ' मुफ्ती इब्राहीम रजा रख्नौँ 
हर हः हा उफ जीलानी मियाँ। अलैहिस्हमह का विसाल हो गया 
अर 'साहिबे इल्म व फज़्ल थे। लोगों ने हजरत से 
उनके: | उर्स को इजाजत चाही तो हजरत ने फ्रमाया ८ 
* (क्या सब ' का उर्स होगा? .मैं मरूंगा तो मेरा भी 
>ं, होगा 2 . आलाहजरत ,के अलावा किसी का उर्स नहीं 
होगा॥ ; क्‍ द 
ग़ज़गाइस वाकिए के. रावी हज़रत मौलाना म॒फ्ती हबीर 
जु (स्रॉ साहब बरेलवी हैं। : : - & 5 ॥कप्राहू 
5 >माईग्रो। देखा आपने: यह है फकीरी और तसव्वुफ। 
आज लोगः फुकोरी के; मअना ही नहीं जानते। खुद 
. आलाहजरत इमामे अहलेसुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा 
. रॉ [उहमतुलल्‍लाहि तआला अलेह के वालिदे गिरामी 
 इम्मामुलः अतक्िया हजरत मौलाना शाह नक्री- अली सत्र 
चरेलतीः: और दादा: बुजुर्ग 
ल्ानात रजा (अली 

































वार, इमामुल उलमा हजरत 
मोल रत्रां . बरेलवी ;. रहमतल्लाहि . त्तआला 
. ऑलेहिंस अजमरईन।;-जो अपने ::वकत के बड़े. औलियाए 
._ किराम >ओऔर इल्म॑- व ;फूज़्ल, फ़क्रंव मच तसव्बुफ तकंवा व 
.त्ह्रत।ःत कि कह  काउद्ेयानतः: वाले लोगों |में से थे. लेकिन 

इस फज़ल वाःकमाल!) कछउज़ू्द |आलाहज़रत/-ओऔर उनके 
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क़ के 
॥ | शा | ॥] 
कक ह | रे त 
हि के] हा [| छ् आी शी 
्व्क ५, की |! की 


| ॥ का कि ; ह | दर. 








शाहजादों ने कभी भी अपनी मुबारक जिन्दगी में क्‍ 
हजरात के लिए एहतमाम के साथ उस कराने या शानदो, 
किस्म के मजारात बनवाने को तरफ तवज्जोह नहीं 
फ्रमाई हालांकि वह हज़रात इस सब एहतमाम इससे 
ज्यादा हकदार थे। यह उनकी हद दरजा एहतियात थी 
क्यूँकि ख़ुद अपने बाप-दादाओं के लिए यह सब करने भे 
नफ्स की ब्‌ू आती है और नफ्स को दख़ल हो. सकते 
हे हे और वहाँ तो नफ़्स नाम की कोई चीज रह ही नहीं 
|ई थी, यह सच्चा फुक्र (फूकौरी) और असंली तसव्बफ 


इन हजरात के अलावा पूरी दुनिया का को छोड़िए सिफः 
हिन्दुस्तान ही .के कृदीम तारीस्बी मी. शहरों में कई 
हजार ऐसे ओऔलिया व अतकिया, बड़ी-बेड़ी - इस्लामी 
किताबें लिखने वाले आलिम व फाजिल दफन हैं कि 





हा इस सब का मतलब न कोई रे यह न ते 
आजल्लाह मैंने उस॑ न समझ ले कि 
आओ बल्कि उसे कराने और मजार बनाने -को मना कर 





| ७ के $ मे हा है. ु कु य (87) जा । 
5०5. <्स्च्ाए शक 


आज शख्सियत् 






जाएं गे जायेंगे आधा 
राज ७ 5 ओर कितने अलकाब 
शा पीर, खलोप 
या जाए तो उन्हें र ख्राली 


* घ्पे गे? गेया कि लाख | जाएगा और 















मुसाफहा कर 





इस्लाह करने वाली. 


साल 
उम्दा 
उन्हें कोई खशी इलाही और नाते 


स्वुद 



















व अजमत वाला कलाम सुनकर हाल आता हे 
के को तरफ हाथ जाता है और मजे की जीव क्‍ 
5 पेहे)ं नफ़्स परस्त फकोर बनते और ख़ुद को फकौर 
ऋहलवात॑ ह। स्ुदाए तआला उनके शर से बचाए 
उनके दिलों में अपना स्रौफ और आखिरत की फिक्र ४ 
कर फ्रमाए। यह सब स्थुदा और स्द्ल न को भुलाने और अपना 
जुक्र कराने में लगे हैं और सिर्फ अपनी तारीफें 
नकबते सुन-सुन कर झूम रहे हैं। एक पीर के एक 
:< फ्ा को मैंने खुद देखा कि उसने एक पेशावर शाइर 
क जज . रुपये देकर अपनी मनकबत लिखवाई थी और उसे 
| गैब में लिए फिरता था और हर महफिल में उसे पढ़वाता 
और पढ़ने वाले को खस्बुद ही खूब नोट देता था। यह 
आजकल के फना फिलल्‍लाह और बाकौीबिल्लाह जिन्हें 
अल्लाह तअआला के जिक्र में लज्जत नहीं मिलती, अपनी 
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आज (38526... 
तारीफ में बड़ी मिठास महसूस होती हैं।: छतः 

हाँ अगर कोई अकौीदत! से किसी साहिबे कमाल थे 
फज़ाइल उसके सामने। बयानः करे और यहः बिला 
इसका ख्वाहिशमन्दा न हो तो कोई हरज नहीं। 'कछ पीर 
मुरीदी करने वालों में .आजकल, देखा गया कि:वबह हर 
वक्‍त हर जगह बे जरूरत अपनी खिलाफते इजाजतें 


गिनाते रहते हैं कि फूलां :ने मेरे -बारे। में यह ४ 
मुझंक़ो: फलां5फ़्लां ;सेः खिलाफुत; हासिल है मेरे-बाप 
' थे ;ओर-।दादाऐसे बे: जरूरती5हर्र7वक़्त 7यही-।बाते करना 


उनको फिंतरलेत्बन गई है;।यह-ब्रेह /लोगः हैं5 कि ।ग्रीरी और 
फक़ीस उनकेः पांसः से होर्करः नहीं: गुजरी हँद्वीसे पाक मे 
हैः रसूल; खुदा। सलल्‍लल्लाहो।अलेह वसल्लमःःे पफ्रमायां 
5: उज़िसकेःअमल॑ंउने उसको ०ग्पीछेः्डकेल दियात्वहः नसब 
और उसखोनदानःः7की विज़ह :सेः आगेः-जहीः बढ़ः- पायेगा 
(अझबूदाऊद> जिल्द 2: सफूहा/ध75 ब्राब फौफजलिलः इल्म॑) 


कि >जआलाउ हज़रत मौलाना अहमद! 
रजा7 खाँ 
लिखते: है >> भू कज छिता डी लि | 'बरेलवी 








हैं गा हू आय 
| ईै,« |। हे हि (5 हे | | 


_ >ठी उनेसबः (स्वासदान): परःफुर्रः/जायजः-मही :नसब- के 





सैबबः अपने आपको ःर्बंडा जानना 
नाः-तकब्न्नुर 7 करना 5जाईज 
नही :(फंतावा 5रिज॒बिया [/जिल्द:/237 सफहा- 255 ) 95 की 


खुलासा ग्रह है कि इसःसब-से ःहमास 
के उर्स करने: और: मंज़ार : बनाने: आओर।नियाज वा कद 
मुतलकन। रोकनाः नहीं: है।-बल्कि-मकस्दः यह: है:ःओरः/ख़ोफ 
इस बात का।है कि: हमारे माहौल की- देखें: करः कहीं कोई 
यह नः ख्याल करे कि मंजहबे इस्लाम में उर्सः करेंने: ः और 
मज़ार बनाने के अलावा: और! क॒ुछः नहीं: है और हमारी: आने 
अर नस्‍्लें; कहीं; यह «०० ने समझें क्रिशहम ः्पुलाव/“फौरीनी 
“अं चड़े,” मालीदे, पूड़ियों और हलबे खानेरके लिए) पैदा हुए 
' ओर हमारे बाप दादा से हम को; यहीः;मिलाः है ।: समाज; 
2 और-ज़कात | बगैरह- अहकामे /शरअ को: भूल: ज़ायें।ःऔरे 
जि ,वः-फातिहा, उर्सोंक्‍और मज़ारों5-को- ही मुक़म्मल 
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॥ग॒ स्पाल करने लगें। : १४७७७ 


ही कक | | द् 
है है 9 फनक 


माज जगह यह भी देखने में 

े गैंग स्यामस्वाह सिर्फ गठटे हुए खोजो कि > 
ज्िशारतों । की बुनियाद पंर सजार बना लेते हैं। यह सरासर 
॥लत और इस्लाम के हरकत है किसी अल्लाह 
भले को /मदफूनः होने का 


यकरोन 
गरी वजह , से. मज़ार बनाना ब्रिदअ है ।ही ।तोफसिफ़ ख़्वाब 


अत, व गुनाह -है और ऐसे 
मजारात जहाँ बन गए हों उनको उखाड़ फेक देना भूसलमानों 


पर जरूरी है और ऐसे झूटे मजारों पर हाजिरी देनां वहाँ 
फातिह्ा पढ़ना जाइंज नहीं है। ०! 


है हु | क्र च् हज पर ६ +ज्ऋ च्ज्न्ग्ब्छ ः ज्छ न 
४ | [7४ | 5 । । * 


आजकल यह भोौ देखने में आता है कछ लोग 
किसी जगह मजार जाहिर होने. का प्रोपेगन्डा. कर देते हैं 
और फिर तू चल॑ मैं चल, लारियों, गाड़ियों,. बसों के 
जरिए वहाँ लाखों इन्सानों के हुजूम हो जाते हैं और 
प्रोपेगन्डा , करने वालों की चादरों, .नजरानों, होटलों' और 
दुकानों के जरिए खूब आमदनी .होती है. और यह. प्रोपेगन्डे 
आमदनी हो के. लिए किए जाते .हैं और आजकल कौम 
का यह हाल -है कि .ज़्यांदातर लोगों ने बुजुर्गों के तौर 
सरीके तो छोड़ दिए हैं. सिर्फ दरगाहों. की हाजिरी ही को 
इस्लाम सम्रझ लिया है और. हम कहते हैं कि अगर वहाँ 
किसी बुजुर्ग के होने. का. शुबहा हो भी जाए तो .इस- शक 
शुबहे वाले मज़ार पर जाने की क्या जरूरत है, क्‍या 

'कजारात कम हैं कि जहाँ. मशहूर व मारूफ्‌ तारोख 
ऐसे सियर 9/2008, किताबों 4. में जिक्र किए गए बुजुर्गाने दौन 


है, 4757! | 
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॥8४> १ मर ॥ हि: दूँ: - |] | । ॥ ॥; | । अ  अ ! अक आ ई हे 


दंफू। हैं/ लहाीँ ॥ जाप की रोगी नहीं हो रहीं हे ? 
बाप इस! तथा प्रोषगस्शों पा भागे सागे फिर हहं हैं। 8ज।,. 
शाह जानऋला जाजीज गुहहिंस टेहलासी रहपतुल्लाहईि "आर 
॥_लैह फ्रगाते हैं 
"जी बगैर पजार की ज़्यारत कर ठ्त पर अल्लाह को 
लॉनत है। 
(फताबा अ गीजिया, जिल्द डाव्यल, सफहा 44) 

खुलासा यह कि जब असली वाकिई और सच्चे 
मजारात जगह-जगह ख़ुदाए तआला के करम से मौजूद है 
तो फिर सिर्फ एलानात और प्रोपेगन्डीं की बुनियाद फर 
मशहूर कर दिए गए मजारों पर हाजिरी क॑ लिए भागे-भागे 
फिरना समझदारी नहीं है। और दरगाहों से फैज़ व बरकत 
भी सब को नहीं मिलता। 

आज कितने लोग हैं कि वह दरगाहों और मजारों 
पर हाजिरी के लिए लम्बे-लम्बे -सफर करते हैं लेकिन 
नमाज, रोजे, ज़कात की अदाएगी से कोर्सो दूर हैं और 
किंतनी बीवियाँ हैं जो . अपने शौहरों को सताती, उनका 
नाफ्रमानी करती हैं और कितने शौहर हैं जो बीवियों पर 
जुल्म करते. हैं। कितनी ओऔलादें हैं जो मौं-बाप को 
नाराज किए हुए हैं और कितने लोग हैं जिन्हें रात दिन 
सिवाए गानों, तमाशों और पिक्चरों के कोई काम नहीं। 
शराब, जुए और जिनाकारी जैसे हराम कामों में लगे हुए 
हैं और फिर यह लोग ख़ानकाहों के चक्‍कर लगाते हैं। 
में समझता हूँ. जो ख़ुदाए तआला और उसके बर्न्दों के 
हक अदा नहीं करते उन्हें इस हालत मे मजारात को ल्‍ 
हाजिरी से कुछ मिलने वाला नहीं. है। क्‍या उन्होंने यह क्‍ 
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॥# १७७७४ १ जड? १ %कायई १ [ ल्‍ अत 
कं $ [ । हि ५ ॥ | | अब ० बी कल्कट पछुक- श 


। ॥ ७० ऐै | पजहने अहलेशु [(_ बलजमाअत सिर्फ 
। (कह) की हाजिरी और (बरुक गाने का नाम हे 
आग !) ३।] ऐ तो पह २ तग सरब्त गर तिफहमी का शिकार 
» और नबछ्ेे जाहिल और दान हैं। का 

प़ौ १ ६५ रैक पे ॒ लिए 


 ज:| / बन 











थपह बदकार व जिनाकार 
शदजोर शराबी, जुआरी, गानो तमाशों और पिक्चरों के 
शौकल, भी बाप को सताने और तेरा मेरा हक दबाने 
ले जिन नमाज, रोजे, और जकात से कोई. सरोकार 
मह। खुदा व रसूल के नाफुरमान अल्लाह वालों के 
प् ईरबारों में जायें, मैं उन्हें रोकता भी नहीं और मैं कौन 
प्‌ कृद्स बारगाहों से किसी को रोकने वाला 
लेकिन कम से कम इतना हो जाता कि यह लोग वहाँ 
जाते और इन बदकारियों, हरामकारियों से अल्लाह वालों 
को वसीला बना कर अल्लाह तआला से तौबा करके 
लौटते और वापसी में दीनदार मुसलमान बन जाते मगर 
यह तो जेसे गए थे वैसे ही लौट आए न हरामकारियों 
से तोबा करने की तोौफीक न उस पर काइम रहने का 
जजबा, तो हमें तो ऐसा लगता है कि इन्हें वहाँ से न 
कोई फैज मिला न बरकत क्यूँकि इस्लाम में सब से बड़ा 
फैज और बरकत यह है कि किसी को सोहबत से उसके 
दिल में ख़ुदा का खौफ पैदा हो जाए अल्लाह से डरने लगे 
और बुरे काम छोड़ दे और अच्छे काम करने लगे। 

इस सारे उनवान और बयान से हमारा मकसद यह 
था कि हर भले और नेक आदमी का मजार बनाना या 
उर्स करना मुनासिब नहीं है। यह शान सिफ्‌ बड़े-बड़े 
ओऔलिया किराम की ही होना चाहिए, भले और नेक तो 
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5 हहालम--मााम्ुइुुहाकरमभकन न 





व्ल्ट22 लत लम८772 तह स्ट2:2 य्य्य्य्य्ज। “की | _2!9) ) | 





टंनिया में करोड़ों हुए और हैं। हाँ कब्रिस्तान म॑ खांसक; 
उसके किनारों पर पक्की कुछ कब्र चाहें आम लोगों कक 
ही सही, बना दी जायें तो बेहतर है क्यूँकि आजंकछ 
कब्रिस्तानों पर कब्जा करने और मकान बनाने का दौर आ 
गया ह& जब क्िसार पर पक्की कब्र होंगी तो कब्रिस्तान को 
हिफाजत हो जाएगी लेकिन इन कंब्रों के साथ बुजुर्गों का 
सा मामला न किया जाए 

अवाम॑ में हमेशा सें यह. बीमारी रही है कि वह 
अल्लाह तआला के नेक, मुखलिस, परहेजगार, हक्‌ और 
साफ बात केहने वाले बनन्‍ंदों को उनकी जिन्दगी में सताते 
उन्हें ईजा और तकलीफ देते, तरह-तरह से उन्हें परेशान 
करते रहे हैं और ख़ुदां के खास बन्दों को गैरों से ज्यादा 
अपनों से सदमे पहुँचते रहे हैं। और यही जिन्दगी में सताने 
वालें उनंके' विसाल के बाद रोते, पीटंते हैं, उनके मजार 
बंनांकरे 'उन पर फल 'डालते और  चादरें चढ़ाते हैं. और 
आजकंलं : तो यह मर्ज ख़ूब जोर पकड़ गया है कि काफी 
लोग ख़ुदाए त्तआला के 'महबूब बन्दों के मजारांत पर हांजिरी 
देने वाले; वहाँ- बार-बार जांने- वाले वह हैं जो दुनिया में 
साहिब इल्म वं फंज्ल लोगों के पास झांकते' तक नहीं हैं 
बल्कि वह अल्लाह वाले जो उन्हें हरामकारियों से रसोकें 
बुरी आदर्तो पर टोकें तो यह उनके दुश्मन होः जाते हैं। 
उनको साफ कहने की ऊ;दत और हकपसन्‍न्दी की वजह से 
यह उनके करीब रह ही नहीं “पांते और उनके पास जाना 
पसन्द 'नहीं करते और अंगंर जांते भी हैं तो सिर्फ तावीजे, 
गन्‍्डे कराने; पढ़वाने' फुंकवाने 'या'मालदारी को दुआ करोंने 
के लिंएं। “बल्कि “उनके दिंभागों में यह बांत बैठ गई हैं कि 
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मुरीद' हो "जाते “हैं हि 
शरीअत के दाइरे में; रह 
और उसके जरिए दुआ 
नहीं (है लेकिन ब॒जुगने 











नजदीकी, और सोहथ तो यह होना चाहिए 
किया की के हब गुनाहों कौ मगफिरत 

। सकीलल दर पर & आओ हो | जाए; ,मरने के बाद जन्नत 
उनके-। जरिए से ख़ुदाए तआला' की :रजा 

हासिल करनां ही: स्वांसः मक्सद होना चाहिए 

_ पूछता हूँ पकि यह 'बुजर्गाने दीन जो मजारों - में 
आराम ्रमसा हैं. अगर यह दनिया मे जाहिसी और 
_जिस्मानी: जिन्दगी 'के साथ - तशरीफ :फरमा हों तो यह 
शराबी, जुआरी,: जिनाकार, बदमाश. बेनमाजी बेरोजेदार 
गानों त्तमाशों और सनीमों के शौकीन उनके सामने आने 
"को हिम्मत कर, सकेंगे? और उनके यह हालात टेख कर 
वह इस्लामी शख्ूिसयतें उनसे राजी और खुश रहेंगी? मगर 
बात यह है कि -मजारात श॒ हैं और. विसाल के -बाद 
अल्लाह वालों को तवज्जोह इधर से ज्यादा उधर है यानी 
वह दुनिया और अहले दुनिया को तरफ से बेरगबत होकर 
अपने रब की बारगाह में हाजिर हैं और उसकोी याद में 
डूबे हुए हैं। हम ने एक अल्लाह वाले को अपनी आँखों 
से देखा है वह. बरेली में, रहते थे उनका नाम मुस्तफा 
रजा स्थौं था, दुनिया उन्हें मुफ़्तीए आज़मे हिन्द कहती हैं। 
कोई दाढ़ी _ मुन्डा हुआ मुसलमान उनके - सामने... आ. जाता 
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ब्रक्ा फ्ा क्म्युक ञ्ज्कुः 
















्डड ् की ज्च्च्ििः स्व | ना | स्स्ज् ्् रा 
७ हट." । 


था तो उन्हें जलाल आ जाता था, डांटते थे ' नाराज हो 
जाते थे और तौबा कराकर दाढ़ी रखाने का वादा कराते 
थे। कभी किसी के बारे में सुन लेते कि फलाॉ शख्स 
शराब, जुए, गाने, तमाशों का शौकीन है या नमाज नहीं 
पढ़ता है तो गज़बनाक हो जाते, “ला हो-ल वला कुृव्व-त 
इल्ला बिललाह” और “अस्तगफि्रिल्लाह” बार-बार पढ़ते। 
ध् बेपर्दा ८ 4] ०२५ ओरतों को देख कर भो नाराजगी का इजहार 
फरमात्ते। तो अल्लाह का वली वही है कि उसे वह बातें 
अच्छी लगें जो अल्लाह व रसूल को पसन्द हों ओर जो 
हरकंतें अल्लाह व रसूल को नापसन्द हों वह उनसे नफरत 
करे। तो यह हरामकार, बदकार, गाने तमाशों के शोकौन 
॒ बेनमाजी, शराबी, जुआरी अगर अल्लाह वालों के मजारों 
पर जायें तो स्त्रेरियत इसी में है कि इन बुरी आदतों से 
वहाँ तौबा करें और उन बुजुर्गों को गवाह बना कर 
अल्लाह तआला से अपने गुनाहों की माफी चाहें और 
वापसी में इन बुरी आदतों को छोड़ दें और ऐसा नहीं 
हो तो हो सकता है कि यह अल्लाह वालों को राजी और 
खुश करने के बजाए. उन्हें नाराज करके आते हों। 


एक नृरुरं। नोट 
कुआने करीम अल्लाह का कलाम है। वह अरबी. 
जबान न नाजिल हुआ उसको अरबी के अलावा: केक आशाब। | व 
मं री नहा पढ़ना चाहिए। उसका तर्जमा ( अनुवाद) कसी भी | 
“जीन म॑ पढ़ सकते हैं लेकिन ख़ास कर्आन को अरबी के |. 
अलावा किसी भी ज़बान में पढ़ना या लिखना या छापना | 
बहुत बुरी बात है। | 
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जाहिलों को कमी नही ओऔर अनपढ़ों से कुछ भी ना 
मुमकिन नही अगरचे किसी मुसलमान के ऐसे अमल पर 
जब तक उसको गलत नियत का यकीन न हो जाये उसकी 
तरफ से बदगुमानी नही करनी चाहिये और उस पर फृतवा 
नही लगाना चाहिये। 

मैने बहुत से पढ़े लिखे यहां तक कि पोलवी और 
आलिम कहलाने वालों 


जाते 












। 


हजरत मौलाना अहमद रजा खाँ बरेलवी ने लेकिन यह 
पढ़े लिखे होकर अनपढ़ बनते हैं और नही समझते कि 
तुम चूमोगे तो अवाम जाहिल लोग सजदे करेंगे 

आला हजरत लिखते हैं 

मजार को हाथ न लगाये न बोसा (चूमना) दे 

(फतावा रिजविया जिलल्‍्द 9 सफ्हा 522 मतबुआ 
पोरबन्दर) 

इसी किताब के सफहा 526 पर हे 

जमहर उलमा मकरूह जानते हैं तो इससे एहतराज 
(बचना) ही चाहिये। सफहा 528 पर लिखते हैं। 

अवाम के लियें मना करने ही में एहतियात हे हमारे 
उलमा तसरीह फ्रमाते है कि बुजूर्गों के मज़ार से कम अज 
कम चार हाथ के फासले पर खड़ा हो फिर तकबील (चूमने) 
को क्‍या सबील (सूरत) 2 















क्‍ ६३७०० १5० (३०७ रह (छः -. 
यानि ज़्यादा करीब होना 
इसी आलमगीरी मे हे 
ना बे कब्र को कि. छ्ए नी चूम क्योकि यह ईसाईयों का 

 जिलल्‍्द 5 सफहा 35) 


और हजरत शेख मोहद्दिस देहलवी लिखते हैं 
ना कब्र को हाथ से छए ना उसको चूमे 


( अशेअतुललम्आत जिल्द | सफहा 76) 
शायद कोई यह ख्याल करे कि मजारात को सजदे 
करने और उनको चूमने छूने से रोकना वहाबियों के काम 
हैं तो यह भी एक गलतफहमी है भाईयो वहाबियों के 
मजहब में तो मज़ारात की हाजरी वहां जाकर फातेहा 
पढ़ना उनसे फेज व बरकत हासिल करना उनके वसीले 
से अल्लाह तआला से दुआ मांगना फूल चादर वगैरह 
डालना सभी कुछ हराम व नाजाइज है लेकिन सुन्नियों के 
मजहब में मजारात को हाजरी जाईज़ वहां कुरआन को 
सूरते आयतें पढ़कर सवाब नज़र करना जाईज वहां बैठकर 
फैज पाना बरकत हासिल करना जाईज उनके नाम का 
वसीला देकर अल्लाह से दुआ करना जाइज बल्कि 
अल्लाह को मालिके हकौकीौ और सब कुछ उसको तरफ 
से समझकर उनसे मुरादें और मदद मांगना भी शिर्क व 
कफ व हराम नही हां सजदे करना हराम है चूमने छूने 
की भी इजाजत नही अगरचे यह हराम नही तआस्सुब और 
हठधर्मी छोड़कर अगर कोई शख्स गोर करे तो वाकई 
अहले सुनन्‍नत का मजहब बीच का रास्ता है और दरमियान 
व बीच में चलने ही मे बेहतरी है कि ना इधर को गिर 
ना उधर को 


छेना चूमना अदब में कमी है। 








है. 
हि है 
है, 
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मालदारों कर लदारों को ज़्यादा मालदार बनाना है इसके बजाय इतने 
; पैसे गरीबों को दे दिये जायें किसी बेघर का घर बना दिया 


. जाये किसी मरीज का इलाज करा दिया जाये किसी का 
निकाह करा दिया जाये किसी तालिबे इल्म कौ मदद कर 


3 पजाबिरों या सज्जादानशीनों के काम मे आती हैं तो तो यह 














्ड्टज स्सछः:> ३5२८८ 
के . प ब्य्डँ ॥ के े क्र ल्‍ल्‍्न कमा फरमब्ाा >) ४ मु ध््ड जज हे क्र 





“्फूऊ 


मदद करने है बने . 57635: 30० (५ 

की तब्नह हैं नोचना सब बे 
” तबाही और बर्बादी के आसार 
कामों के लिये च  आस 





कब्रे अनवर पर 


| डालने का साल में सिर्फ एक मर्तबा 
हक दाह का भा 'आमूल (तरीका) नजदियों की हकमत 
से पहले से है | बगदाद शरीफ जी गें रोजा है की कल 
'सय्यदना गौसुस समदानी के शेख रिफ्‌ में रोजा-ए-पाक हुजूर 
ह गौसुस समदानं प्ल अब्दुल कादिर जीलानी पर 
। भी मुन्तज़मीन की तरफ्‌ से साल में एक मर्तबा चादर 
डाली जाती हे आम लोगों को चादर चढ़ाने की इजाजत 
नही और भी कूछ मोहतात ख़ानकाहो में ऐसा ही है 
हरकस व नाकस को हर. वक्त चादर चढ़ाने की इजाजत 
ओर बे जरूरत ना चादर अभी फटी न पुरानी ना मैली 
हुई फिर भी चादर पर चादर चढ़ाने के दस्तूर व रिवाज 
की हेसियत एक कमाई के धंधे से ज़्यादा नही इस मसले 
की तहकीक के लियें आला हजरत इमाम अहले सुन्नत 
की तसनीफ अहकाम शरियअत हिस्सा अव्वल का 
मुतआला करना चाहिये। एक सुन्‍्नी आलिम हजरत मौलना 
गुलाम रसूल सईदी फ्रमाते हैं क्‍ 
अल्लामा नाबुलसी, अल्लामा इस्माईल हक़को, अल्लामा 
शामी और अल्लामा राफेओ ने मज़ारात पर चादर चढ़ाने 
को जाईज करार दिया है लेकिन इसमें इफ्रात (ज़्यादती) 
और ने एअतदाली करना सही नहीं जिस तरह ओबाश 
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किम ७-०८. 
आओ 


लड़के बाजों ताशों के साथ नाचते गाते चादर का जुलम 
लेकर मजारात की तरफ जाते हैं अलबत्ता अदब » 
ताजीम के साथ नाअतख्वानी करते हुए चादर चढ़ान 
जाईज हे जरूरत से ज्यादा चादरें भी न चढ़ाई जायें यह 
फूजूल खर्चा व गुनाह है जब ताज़ीम के लिये मजार पर 
चादर हो तो उसके ऊपर चादर चढ़ाने के बजाये कर 
कपड़ा ग़रीबों पर सदका करके उसका सवाब साहिबे मजा; 
को पहुंचा दें। मजार पर चादर चढ़ाने कौ शरअई नजर 
व मन्नत मांगना गुनाह है। फुकृहा को तसरीह के मुताबिक 
गैर अल्लाह के लियें शरअई नज़र मांगना नाजाईजब 
गुनाह है हां उर्फों नजर यानि इसाले सवाब की नियत से 
जाइज हे। 
। (शरह सहो मुस्लिम जिल्द नं 2 सफूहा 86) 
खुलासा यह कि उलमा-ए-अहलेसुन्नत मजारात पर 
चादर चढ़ाने से मना भी नहीं करते ना उसको नाजाईज 
कहते हैं लेकिन चादरों पर चादर चढ़ाने कौ इजाजत भी 
नही देते यही दरमियानी और बीच का रास्ता है जिद व 
हटधर्मी छोड़कर गौर करने वालों के लिये' हक्‌ व दुरुस्त 
है हे अ ओर | सही बात यह है कि सब सुन्‍्नी लोग आग 
लमा-ए-अहेलेसुननत ख़ासकर आला हजरत इमाम अहमद 
रजा खाँ आप को तालीमात पर अमल करें और जिम 
है उडी जोक थ अल अफ बतरत का नखरा सह 
लें उनका कहना मानें तो वहाबियत विष इज उप हो और 
सुन्नियत बियत दफन हो जायेगी ऑ 
वन्नियत को ताकृत हासिल होगी। 
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किस्म की जिन्दगी के साथ जिन्दा हैं 


एक नज्‌रूरीं नौट 








अकाइद व नजरियात के एतबार से 22 आप ने मुलाहिण 
फ्रमाया कि अहले हक्‌ हमेशा से दरमियानी रविश और बीए 
के रास्ते पर रहे और आज भी हैं। अब किताब के अच्छे... 
में मैंने चाहा कुछ और काम और बुजूहात जिनके एतबा. 
से भी इस्लाम एक दरमियानी रास्ता है, उनका भी जिक्र का 
दिया जाए। उनमें से सबसे पहले मैं उम्मीद और खौफ का 








इलाही और ख़शीअते रब्बानी बन्दे के लिए अल्लाह तआला 
का बहुत बड़ा इनाम है जिसे अता फ्रमा दे उस पर उसका 
बड़ा एहसान है यानी बन्दे के लिए जरूरी है कि वह हर हाल 
में ख़ुदाए तआला से डरता' रहे चाहे कितना ही: नेकोकार, 
परहेजगार और दीनदार हो, वली, कूतुब और गौस हो, मुक्र्ब 
फरिश्ता हो या रसूल व नबी हो। बल्कि जिस का मरतबा 
और इल्म जितना ज्यादा होगा उसके दिल में उतना ही ख़ोफे 





क« क्‍ शा ः:० . / बरिः:. / शेड जे 
२००५ ५३५ जज "().' ](ा । | अप्य# (व 
छः रच छत ७: ही 03 


ज्ञ सकाता 8&। 

सौ शेरों का तज॑भा : “खुदाए तआला जाग काम थ कछ 
से आजाल लगाए सो इच्लीस तक अपना हिस्सा मांगने लग। औ 
अगर गुनाह थ जुल्म करने वालों को पकड़ फरमाएं तो कोई ६ 
उसके कहर ये गजब को पक से बच ना | सकता। 

जजगाने दीन, औलियाए किराम का तरीका रहा है 
बह दौनदारी और मजहब. को पाबन्दो और ख़ुदा व रसूल के 
अहूकाम कौ बजाआवारी में किसी किस्म को कोताही नहीं 
बरतते थे लेकिन भरोसा अ पनी दीनद रो औ २ नमाज रोजे जे को 
पाबन्दी इबादत व रियाजत पर नहीं करते थे बल्कि अल्लाह 
तझआला के रहम व करम, फुजल व बरिशश और उसके 
महज को शफाअत पर रखते थे। रात-रात भर नफ़्ल नमाज 
छत्ते, _रो-रो कर कुर्आजान को तिलावत करते, आंसुओं से 
दांढ़िया ओर मुसलल्‍्ले भीग जाते लेकिन सुबह को यह दुआ 
करते या अल्लाह अपने फुज़्ल व करम से इसको कबूल 
फ्रमा ले अगर तेरा रहम व करम शामिले हाल न हो तो 
यह सब बेकार है और जन्नत तो सिर्फ तेरी मेहरबानी से हौ 
मिलना है ओर बर्शिश तेरे करम से होना है। 
तो जो लोग हरामकारियों में लगे हुए: हैं और अहकामे 

शरञआ को पाबन्दी नहीं करते और ख़ुदा व रसूल की 
नाफूरमानी उनकी आदत बन गई है वह लोग सख्त गलती 
पर हैं बड़े धोके में हैं ओर बजाए अल्लाह को राजी करने 


के शैतान को ख़ुश कर रहे हैं यह कब्र में, मैदाने महशः 


और जहन्नम में सख्त अज़ाब के हकदार हैं और जो लोग 


दौनदार और परहेजगार तो हैं लेकिन इस दीनदारी और 
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यह देखिये बरेली के ताजदार इमामे अहलंगु- नल 
आलाहजरत * मौलाना शाह अहमद रजा खाँ रहमत॒ल्लादि 
तआला अलैह ने जिन्दगी भर कभी कोई गुनाह नहीं किया, 
नमाज तो नमाज कभी जानबूझ कर जमाअत तक नहीं छोड़ी, 
सारी जिन्दगी और उसका सारा मताअ व सरमाया हमेशा ख़ुदा 
व मुस्तफा के नाम पर कार्बान रहा लेकिन इस सब दीनी 
खिदमत, इबादत व रियाज़त, तक्‌वा और तहारत के बावुजूद 
खुदाए तआला से डरने और अज़ाब से लरजने और कॉपने 
का यह आलम था कि फ्रमाते हैं : 
राह पुरझ्जार है क्‍या होना है 
पाँव “अफगार है क्या होना है 
हम को बद कर वही करना जिससे 
दोस्त बेजार है क्‍या होना है 
कप के लोगों से किये जिसके गुनाह 
वह झाबरदार है क्‍या होना है 
काम जिन्दाँ के किये न के 
के गुलजार है क्या हाना तो और 
जि 2॥आ. के खौफ व ख़शीअत से कॉपत किन और 
लरजते आलाहज़रत के ऐसे और भी बहुत से शेर हैं ले 
उम्मीद का यह आलम है कि सबके बाद फुरमाते हैं : 
क्यूँ रज़ा कूढ़ते हो हंसते उट्‌ठो 
जब वह गफ्फार है क्‍या होना है 
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से हैं लिहाजा सिर्फ उन्हीं के ख़ौफ व उम्मीद को सिफ अं 


मिसाल मैंने बयान कर दी वरना उनको तहरीर, तकरीर और 


चूंकि आलाहज़रत तक्रीबन इस ज़माने के जूजगो 









“फो जमाना वाइजीन. अमल का वाज ही नहीं करते। 
शेरख्वानी, खुश इलहानी, किस्से कहानी में सारा वकुत गुज़ार 
देते हैं। आम जलसे गोया कि हलाल सनीमा हैं कि सुनने 


वाले भी तमाशाई, जहनी अय्याश होते हैं। हमने वह जमाना 


सोहबत और मौलवियों की तक्रीरें सुन कर लोगों क॑ दिल 
से ख़ुदाए तआला का ख़ौफ निकल जाए और वह गुनाहों पर 
निडर॒ और हरामकारियों के आदी हो जायें ऐसे मौलवी और 
पीर सब शैतान का गिरोह है। 








और बदकारियों, हरामकारियों में बेधड़क लग जायें तो यह 
लोग भी इस्लाम की राहों से हटाने वाले हैं। इस्लाम ध 
अल्लाह के रहम व करम से नाउम्मीद होना भी हराम है 

कितना ही गुनाहगार हो, और उसके अज़ाब से बेख़ौफ हो जाना 
भी शैतानी रास्ता है चाहे कितना ही नेक हो, उम्मोद और खौफ 
कक तनारे में कर्ज की आयतें और हदीसें ओर बुजगों हे 


बाकिआत की कसरत है सिर्फ एक हदीस मुलाहिजा फरमाये 








 हदी : क्‍ सरकारे काइनात सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
ने एक शख्स को जांकनी के आलम (जान निकलते वक्त) 
में मुलाहिज़ा फुरमाया तो उससे पूछा तू अपने आप को किप्त 





) फ्रमाएगा। ध्णा (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा) 
हजरत सब्यिदना उमर फारूक आजम से मरवी है वह 
फ्रमाते थे कि अगर मुझको बताया जाए कि सब लोग जन्‍नती 









2 त आ करना चाहिए और जिसके दिल में उम्मीद न हो 
ला > की तरफ से मायूस और नाउम्मीद होने लगा हो 

धकी > अल्लाह तआला के करम, उसकी मगफिरत, बख्शिश 

हे हजूर को शफाअत वाली आयतों, हदीसों का मुतालआ 

कला चाहिए और कौम के रहनुमा पीरों, मौलवियों और 

| कर्रियो ररों को जिसमें जो मर्ज़ हो उसको वैसी ही दवा देना 

वहिए। इस उनवान और बयान के तअल्लुक्‌ु से बरकत 

शसिल करने के लिए आख़िर में कुअनि करीम को के एक 

आयते करीमा और सिर्फ एक हदीस लिख दूँ और इसी पर 

ब्रात को ख़त्म कर दूँ। 

इरशादे बारी तआला है : 





| 
2 
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तर्जमा : “हमारी आयतों पर वही ईमान लाते हैं क्‍ कि 
उन्हें याद दिलाई जाती हैं तो सज्दे में गिर जाते हैं ि र अपः 
रब की तारीफ करते हुए उसकी पाकी बोलते हैं का कक. 
नहीं करते उनकी करवर्ट जुदा होती हैं ख़्वाबगाहों सं कि पः है न 
को पुकारते हैं डरते और उम्मीद करत उम्मीद करते और हमारे दिए हुए 
से कछ खेरात करते हैं” (पारा 2), रुकूअ ! 5) मल 
हदीस ४ रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआलों अलैहि कि स 
फरमाते हैं जिस दिन अल्लाह तआला ने रहमत को पैदा किया 
तो उसके 400 हिस्से किए, 99 हिस्से अपने पास रख लिए और 
सिर्फ एक हिस्सा अपनी मख़लूक के. पास भेज दिया तो अगर 
काफिर भी जान ले कि अल्लाह तआला के पास कितनी कि॑म 
है तो वह भी जन्नत से नाउम्मीद न हो और दा अगर कु न 
ले कि अल्लाह तआला के पास कितना कक प्रजा >ाकि मिककि 
टोजख की तरफ से बेख़ौफ न हो। (चुल्लाए, किताबुरिकाव 
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बाप के लिए बहुत बड़ी शर्म व नदामत की बात मानी 
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किया जाता 
तहजीमब क्‍ क्‍ में द क्‍ लडकी और आज | 0 ग ह न 
शादी ऐसा || ही है 
शौहर ् # यानी यहाँ क्‍ 





4वीं' समझी जाती बह 
ती है। यहाँ हु 
| यहाँ को है 
हां को पुरानी तहज़ीब में शौहर क्' 
हर के 


कक 


ता ८ करन । 
सका 7 
लिव ; मस्त 
व मुरत् बनाना पा है। न यहाँ 05“ 








मद के बराबर का मरतबा देने और उसको मर्दों कौ सफ 
में लाकर खड़ा करने कौ तहरीकें जोर शोर से चल रहौ 
हैं। और इन तहरीकों में हिस्सा लेने वाले और मर्द व 
औरत कौ बराबरी का सबक्‌ दुनिया को पढ़ाने वाले 
ज्यादातर वही लोग हैं जिनके धर्मात्माओं ने औरत को 
जानवरों से ज़्यादा जलील कर दिया था। इस्लाम इन दोनों 
नजरियात का मुख़ालिफु है और वह एक दरंमियानी रास्ता 
है वह बीवियों को जानवरों की तरह जलील' व ख़्वार या 

















लिए मजबूर रे करते हैं उनके साथ ज़्ल्म व ाफ के 


उन्‍हें 





बहनों य 








फालतू कामों में या गैर शरई रस्म व रिवाज में ख़ूब ख़ 
"कर देती हैं और ख़ूब कमाने के बावुजूद भी जोरू के 
गुलाम परेशान तंगदस्त रहते हैं और कभी-कभी वह फालतृ 
स्॒र्चों की ज्यादती और आमदनी की कमी की वजह से 
बेईमानी, अमानत में ख्रयानत कर्ज लेकर न देने की आदत 


में पड़ कर बस्ती में जिलल्‍्लत व बेइज्जती और रुसवाई 
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यहाँ पड़ी रहती हैं कभी इस पर और कभी उस पर कराती 
फिरती हैं, मजारों के चक्कर लगाती हैं और अपने गुलाम 
यानी शौहरों को भी लिए लिए फिरती हैं। 

घरों में औरतों का राज और उनकी बालादस्ती के 
में एक बड़ा नुक्सान यह होता है कि शौहर अगर 
अपने: माँ, बाप, भाई, बहन वगैरह करीबी रिश्तेदारों के 


साथ अच्छा सुलूक करना चाहे तो औरतें इसमें अमृमन 















दूसरे घरानों और ख़ानदानों से आने हि वालियों कौ सल्तनत है में 
तेरा रहना मुश्किल हो जाए और तू वहाँ भी न टिक सके। 
लिहाजा औरतों को भी चाहिए कि वह घरों में मर्दों यानी शौहरों 


को हुकूमत की ही चाहने वाली रहें और इसके हे लिए कोशिश 








बुनियाद पर बनाए जाते हैं यानी मतलब लब यह. यह है ज्यादातर ओरते 
मर्दों के मुकाबले में कम अक्ल, जल्द गुस्से में आने वाली 
बहुत जल्द कोई फंसला करने वाली, गैर मुतहम्मिल (बर्दाश्त 





बड़ों से ज़्यादा समझदार होते हैं, बाप पागल है और बच्चा 
होशियार तो क्या उन चन्द बच्चों को वजह से यह उसूल बना 
दिया जाएगा कि कूछ बच्चे माँ, बाप से ज्यादा होशियार साबित 
हुए हैं लिहाजा घर-घर में बच्चों की हुकूमत होना चाहिए और 
जो बच्चे कहें बड़ों को वही करना चाहिए। 

बाज नाइब ओर असिस्टेन्ट अपने ऊपर वाले अफसरों 
से ज्यादा पढ़े लिखे ओर होशियार होते हैं तो कहीं कहीं 





उनको ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए .और कितना ही 
क्वालीफाइड पढ़ा लिखा, ताकृत व हिम्मत वाला होशियार 
चालाक और चुस्त क्यूँ न हो जाए लेकिन सिपाही की 
इख्तियारं और उसकी पावर थानेदार से कम ही होती है और 





5 009 (क्रा5८थ्ाााश/ 





होना चाहिए और वह मर्द ही है क्यैँकि वह आमतौर पर 
ताकृतवर, हिम्मत व जब्त व तहम्मूल में ओरतों ओर बच्चों 
से ज्यादा है। क्‍या देखते नहीं कि किसी भी तन्‍जीम ओर पार्टी 





और असिस्‍्टेन्ट होती है उसकी बान्दी, दासी, नौकरानी और 
ख़ादिमा नहीं होती, और यही कुर्आनी तालीम हि हैऔर यह 


निकाह किया है, बीवी बना कर भेजा है, बान्दी और दास 
बनाकर नहीं भेजा है। अगर चार मरतबा वह आपकी खराब 
< आदत ओर गलत बातों को बरदाश्त करती है तो दो मरतबा 









पहल है। और जिन लोगों ब्क ने औरतों को सर पर चढ़ा हा. लिया 
है औ 7ह भी इस्लामी मिजाज 





बाद आपके मुसलल्‍्ले पर कैसे खड़े होंगे वह तो कूर्आान 
पढ़ते-पढ़ते रोने लगते हैं, किसी और के लिए हक्‍म फ्रमाइये 
-त्तो आपको जलाल आ गया और हज़रते आइशा को एक 
ख़ास किस्म को तम्बीह फ्रमाई और उनके मशवरे को 
तसलीम नहीं फ्रमाया और हजरते अबूबक्र को ही अपना 
जानशीन और क्ाइम मक्‌्ाम बनाने का हुक्म सादिर फ्रमाया। 
(बुख़्ारी, अबवाबुल इमारत) 
इससे जाहिर हुआ कि इस्लाम और पेगम्बरे इस्लाम को 
तालीमात यह हैं कि बीवी से महब्बत करने, उसकी दिलजोई 
. और ख्याल रखने में किसी किस्म कौ कमी नहीं करना 
चाहिए, लेकिन उसको हर बात माननी भी नहीं चाहिए। 








जगह दिल में है जो दरमियान और बीच में है। जिन लोगो 
ने उसे सर का ताज बना लिया वह भी ग़लत, और जिन 
लोगों ने उस को पैर की जूती समझ $ और है वह भी 
गलत। और यही इस्लाम का मिजाज है ओर इसी मे 
मुआशरे की हिफाज़त और समाज कौ ख़्ेरियत है। और 
समझदार किस्म के गैर मुस्लिम भी गौर करेंगे तो उन्हें एक 
दिन इस इस्लामी रविश को कुद्र करना ही होगी ओर खुद 
तौफीक्‌ देगा तो कलिमा पढ़ कर मुसलमान भी बन जायेंगे और 
जमीन पर एक ही आवाज गुंजेगी : 

“ला इला-ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुरसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
तआला अलेहि वसलल्‍लम” 








से ज़्यादा आए तो वह निफास नहीं बल्कि बीमारी है। हैज 
व निफास के मसाइल त्तफूसील से जानने के लिए फिक्ह की 
किताबों का मुतालआ करना चाहिए। यहाँ तो सिर्फ यह बताना 
है कि औरतों के इन ख़ास दिनों के मुतअल्लिक्‌ दुनिया में 
दो किस्म के लोग हुए हैं ओर हैं जो दोनों हद से आगे बढ़ 
गए हैं। 









ज्यादा श्र हे रगबत करते और मुजामिअत और सोहबत से भी गुरेज 
हीं करते और बड़ी महब्बत से मशगूल होते। हिन्दुस्तान के 
जन्‍्गाकार्ड तहजीब और मजहब् में भी इन दिनों में औरतों को 


अछूत करार दिया जाता है, उनके चूल्हे, चौके और बरत 
अलाहिदा कर दिए जाते हैं, उनके बि साथ खाने, पीने बल्लि 
उनके हाथ के पके हुए खाने को भी बुरा समझा जाता है क्‍ 
इस्लाम में इन दोनों के बौच का रास्ता अपनाया गय 
' ओर कुर्आान, पारा 2, रुकूअ ।॥। में ख़ासकर इस बारे मे 
आयत नाजिल फ्रमाई गई। इसे आयते करीमा और हुजूर 
सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम को हदीर्सों को रौशन 
में औरतों के इन ख़ास दिनों से मुतअल्लिक बताया गया कि 
वह इन दिनों में न नफरत के लाइक हैं और न बहुत ज्याद 
नजदीकी और कुरबत के। इस्लाम में इस हालत में औरत 
के साथ मुजामिअत यानी सोहबत और हमबिस्तरी को नाजाइज 
गुनाह करार दिया। और उसके साथ मुलाअबत यानी जिस्म 
को छूने, उससे लज़्ज़त हासिल करने, चूमने, चिपटने, उसके 
साथ लेटने, सोने, खाने और पीने में कोई गुनाह नहीं। हू 
अगर साथ लेटने में सोहबत और हमबिस्तरी का ख़तरा हो 
तो साथ न लेटे। नाफ से घुटने तक उसके बदन को कपड़ 
हंटा कर छूना या अपने बदन का कोई हिस्सा उससे' मम 
के जाइज नहीं, कपड़े के साथ छूना जाइज है और नाफ 
नी उप) जाइज है कस लक के सतक्‍व 
भह्निद में दाखिल केआ;; जुझांगे भहेड हे हज | 
की अगर जुजदान है * 3आऑने करोम की तिलावत करना, 
के लिए हदीसों और फिक्ह व हक फलाओों है। तफुसील से जान 
आाहिए। चर र फिक्ह की किताबों का मुतालआ करना 
"मामले में हज सिर्फ यह बताना है कि इस्लाम ने ई 
9655: रास्ते को अपनाया है।...... . 
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कि क्‍या तुम्हीं लोग अभी यह बातें कर रहे थे। उन्हों: 
कहा हाँ या रसूलल्लाह, फ्रमाया ख़ूब जान डरने लो कि पे 
तुम में सब से ज़्यादा स्ुदाएं तआला से डरने वाला औ+ 
परहेजगार हूँ लेकिन मैं हमेशा पूरे साल रोजे से नह 
रहता, कभी रखता हूँ कभी नहाँ रखता हूँ, बस सारी शत 
नमाज नहीं पढ़ता, नमाज भी पढ़ता हूँ और सोता भी 
और बीवियों वाला भी हूँ तो जिसने मेरी स॒ुनन्‍नत को छोड़ा 
वह मुझ, में से नहीं।” (मिश्कात, बाबुल एतिसाम बिल 
किताब वलसुन्नह, फुस्ले अव्वल, सफूहा 27) 

यानी हजूरं सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 
हम लोगों गे को ईसाईयों के राहिबों और गैर मुस्लिम 
साधुओं को तरह तारिकुद्दनिया न बनाया बल्कि दुनिया को 
दीन बना दिया और हुजूर का हर काम सुन्‍्नत है लिहाजा 
रमजान के अलावा दिनों में रोजे रखना सुननत है लेकिन 
कभी-कभी न रखना भी सुन्नत है। अलबत्ता रमजान का 
रोजा हर हाल में फर्ज़ है जिससे छुटकारा नहीं। रात को 
तहज्जुद को नमाज पढ़ना भी सुन्‍न्नत है और आराम करना 
ओर सोना भी सुन्नत है, निकाह करना, ओऔलाद हासिल 
करना, दुनियावी हलाल कारोबार, तिजारत वगैरह करना 
सभी सुन्‍न्नत और इबादत है। ते 

खुदाए तआला हमेशा अपने महबूब की सनन्‍्नतों पर 
काइम रखे और एतिदाल-पसन्द, मियाना-रौ, दरमियानी 
रविश वाला बनाए इफ्रात व तफ्रीत से महफ्‌ज फ्रमाए, 
ईमान पर ख़ात्मा नसीब फ्रमाए और कियामत के दिन 
अपने महबूब सस्यिदे आलम हज़रत मुहम्मद मुस्तफा 
सलल्‍लल्लाहु. तआला अलेहि वसल्‍लम की शफाअत से 
जन्नत मे अपने मुक्रंब बन्दों के कदमों में जगह इनायत 
फ्रमाए। 
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